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परशसतलीय क्रयात् 


इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुए ६ वर्ष ते कुछ अधिक 

* समय व्यतीत हुआ है । हप की बात है कि आदरणीय केला जी अब इसका 

संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण प्रस्ठुत कर रहे हैं। इद्धावस्था में भी 

हिन्दी-संसार को नए:नए मौलिक ग्रंथ लिखकर देने का उनका उत्साह और 
प्रयास प्रशंचनीय है | 


प्रथम संस्करण की भूमिका के अंत में मैंने लिखा था कि 
स्वास्थ्य अच्छा न रहते हुए भी केला जी ने एक और पुस्तक लिखना 
प्रारंभ कर दिया है| पाठकों को आश्चयय होगा कि वे तत्र से एक नहीं, आधे 
दर्जन से अधिक छोटी-बड़ी पुस्तकें लिखकर प्रकाशित कर चुके हँ | स्वास्थ्य 
अब भी श्रच्छा नहीं रहता--कभी-कभी तो अवस्था चिन्ताजनक त्रन जाती 
है| फिर भी सोचने-विचारने और लिखने की ग्रसाधारण क्षमता उनमें बनी 
हुई है | ग्रंथ-रवना के लिए उनकी लगन और अ्रवस्था देखते ही बनती 
है | इृद्धाचस्था और प्रायः निरंतर रहने वाली अस्वस्थता उसके उत्साह को 
तनिक भी मंद नहीं कर सकी है । मनुष्य ज्ञाति की प्रगति! के बाद केला जी 
को दिशी राज्य शासन, व्यवसाय का आदश्श, दिशी राज्यों की जन-जाशति', 
भारतीय स्वधीनता आन्दोलन, हमारी आदिम जातियाँ.” आदि पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं । 


केला जी को अध्ययन अनुशीलन का भी बड़ा अभ्यास है| अपने विषय 
की नई-नई पुस्तकों की खोज में लगे रहते हैं। भमदण करने के लिए वे 


(२). 


अपना मस्तिष्क सदैव उन्मुक्त रखते हैं |!रूढ़िवादिता और -डाग्रह उर 
तनिक भी पसन्द नहीं है। इसी का परिणाम है कि केला जी इधर सर्वोद्‌ 
विचारधारा की ओर विशेषरूप से आर्कार्षत हुए हैँ। गंभीर चिन्तन औ 
मनन के पश्चात्‌ वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सर्वोदय से ही देश का ओऔ 
सम्पूर्ण विश्व का वास्तविक कल्याण हो सकता है | इसी विचार से प्रेरि 
और प्रभावित होकर केला . जी ने 'सर्वोदिय अर्थशास्त्र, हमारा अथंशार 
कैसा हो' 'सर्वोदिय राज, क्यों और कैसे ?! 'समाजवाद, साम्यवाद और सर्वोद्य 
नामक पुस्तकों की रचना की है | मारतीय ग्रंथमाला के अन्तर्गत ही एक सबो 
दय ग्रन्थमाला का भी सूत्रपात किया है, जिसमें इन पुस्तकों के अतिरिर 
मानव संस्कृति! शीर्षक महत्त्वपूर्ण अन्थ मी लिखकर प्रकाशित किया है। . 


हमें श्राशा है कि केला जी इसी उत्साह के साथ आगे भी हिन्द 

साहित्य-संडार की. अभिवृद्धि में संललभ और सचेष्ट रहेंगे। भंगवान उर 
स्वस्थ और जीवित रखे, यही हमारी मंगल कामना है | 

लीडर! सवन, प्रयाग .... शंकरदयालु श्रीवास्त 

& अप्रेल (६५२ संपादक, भारत # 


की 
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' (प्रथम स स्करण) 

आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक मानव-जाति ने जो प्रगति की है, 
उसका परिचय देने अ्रथवा उस पर पुस्तक लिखने का प्रयत्न करना एक 
कठिन कार्य है | यह विपय जितना ही व्यापक है, उतना ही गहन भी | संसार 
के इतिहासवेता अभी तक सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक का संख्ड्ललित 
इतिहास प्रस्तुत नहीं कर सके हैं | इतिहास-काल के पूर्व का एक दीघ थुग 
अब भी अज्ञात और अंधकारमय बना हुआ है | इस अंधकार में प्रवेश करने 
का प्रयास अवश्य किया गया है किन्तु अधिक सफलता प्राप्त नुहीं हुई है । 


जज 


भूगंशास््री बतलाते हैं कि इस पुथ्वी की :उत्पत्ति लाखों वर्ष. पूब हुई थी.॥ 


हिन्दओं के चतुर्यग सिद्धान्त के अनुसार भी इसी मत की पुष्टि होती है । 
फलतः ऐतिहासिक काल, जिसके संत्रंध में इतिहासकारों ने विस्तार के साथ 


लिखा है, मानवजाति के संपूर्ण जीवन-काल का केवल एक लघुभाग ही . 


ठद्रता है | इसके अतिरिक्त यह बात भी सर्गविदित है कि अनेक देशों के ' 
मानवजीवन का विस्तृत ' 


/५०. 


घपलब्ध इतिहास प्राचीनकाल तथा मध्ययुग के 
विवरण नहीं देते | ऐसी अवस्था में यह सहज ही अनुमान किया जा सकता 
है कि मानव-जीवन की प्रगति पर जो ग्रंथ लिखा जाएगा, वह वस्तुत: कितना 
अधूर। और अपूण रहेगा । रे 
फिर भी उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस विषय का काफी परिचय 
दिया जा सकता है, और इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि मनुष्य 
ने किसी दिशा में और जीवन के किस क्षेत्र में अब तक कितनी उन्नति की 
है, वह कहां से कहाँ पहुँच गया है | इसके. लिए. विशाल ज्ञान तथा विस्तृत 
अध्ययन-अनुशीलन की आवश्यकता है | केवल दो-एक देशों के:आर्थिक 


सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन.का .परिचय प्राप्त करके मनुष्य - 


जाति! के सम्बन्ध में..कुछ नहीं लिखा जा सकता | उसके लिए अखिल 
विश्व के सम्बन्ध में ज्ञान अपेक्षित है | 


इसी प्रकार प्रगति! शब्द भी विचारणीय है मनुष्य 


गा हे ( ख्र॒) 


जाति निरन्तर प्रगति करती रही है, वह. सदा आंगे बढ़ती-एत्तर 
है, यह बात बहुत से लोग नहीं मानेंगे |. सतयुग, त्रेता आदि चार अंगों” 
के सिद्धान्त को माननेवाले तो उलटे यह - कहेंगे कि मानव जाति उन्नति की 
ओर नहीं, बल्कि अवनति की ओर जा रही है| भारत ने प्राचीनकाल में--- 
ऋषि, सुनियों के समय में--जीवन के अनेक न्षेत्रों में जैसी उन्नति करली 
थी, क्‍या वैसी उन्नति आज दिखाई दे रही है ! सदाचार तथा नैतिक जीवन 
'के जिस उच्च स्तर पर भारतीय उस समय पहुँचे थे, क्या आज उससे बहुत 
नीचे नहीं गिर गये हैं ! यही वात यूनान, मिख तथा चीन आदि देशों के 
'संबंध में भी कही जा सकती है, जिनकी प्राचीन सभ्यता गौरवमय थी। अतः 
'यह नहीं कहा जा सकता कि प्रगति का अट्ूट क्रम बना रहता हैं। संसार में 
सदा उन्नति और अवनति दोनों का चक्र चलता रहा है। संसार का कोई 
'भाग आज उन्नत अवस्था में मिलेगा तो दूसरा भाग पतन की अवस्था में 
दिखाई पड़ेगा | इसके अतिरिक्त यह बात भी उल्लेखनीय है कि युद्ध आदि 
कुछ कारणों से शताब्दियों की उन्नति महीनों और कतिपय वर्षों में ही न£ 
हो जाती है | न 
किन्तु .प्ाथ ही यह भी मानना होगा कि युद्ध, क्रान्ति तथा विप्लवों के 

फलस्वरूप बहुधा अल्पकाल में ही इतनी उन्नति कर ली जाती है, जितनी 
कि सुदीर्घ काल में भी नहीं हो सकती । उनसे ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं जो प्रगति को बल प्रदान करती हैं | फ्रान्स की राज्यक्रान्ति तथा नैपोलियन 
के युद्ध ने यूरोप ही नहीं, अमेरिका को भी प्रभावित किया ओर उन्हें जन- 
सत्ता के आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया | रूस की राज्यक्रान्ति ने 
लगभग २० वर्ष के अन्दर इतनी. अधिक बहुमुखी उन्नति कर ली है कि 
आशचर्य होता है | यदि जारशाही कायम रहती तो क्या इतनी अधिक प्रगति 
किसी प्रकार संभव हो सकती थी ? इसी प्रकार वर्तमान तथा गत महायुद्धों ने 
यदि एक ओर शताब्दियों की उन्नति का विनाश किया हे, तों दूसरी ओर 
लोकसत्ता तथा स्वतन्त्रता के आन्दोलनों को बल दिया है। ५ 


चीक / 


- - इन सब बातों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि 


गन 


| £ अंक) 


ह< 
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; प्राजनअलग देशों का ४इतिहास लेकर देखें तो निरन्तर एक ही दिशा में 
प्रगतः होने का कोई क्रम परिलक्षित नहीं होंगा किन्तु जब हम अखिल 
मानवजाति के पूरे जीवन पर समष्टि रूप से विचार करेंगे तो प्रकट होगा कि 
संसार बरावर एक लक्ष्य की ओर प्रगति कर रहा है। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, 
शोषण, जातीय भेदभाव तथा अनेक प्रकार की विभिन्नताओं एवं असमान- 
ताओं के होते हुए मी संपूर्ण विश्व अद्श्य रूप से निर्दिष्ट ध्येय की ओर 
बढ़ता जा रहा है | वह ध्येब है एक ऐसा विश्व-सच्ध जिसमें संसार के सभी 
देश सम्मिलित रहेंगे, सभी जातियाँ संकुचित साम्प्रदायिकता की भावना से 
मुक्त होकर खुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी और मनुष्य-मनुष्य के बीच मेदमाव, 
ईर्ष्या, वेमनस्थ सब कम हो जाय॑ंगे | युद्ध का स्थान शान्ति, तथा घुणा का 
स्थान प्रेम ले लेगा | संसार के सभी मनुष्य एक ही विराट कुट्म्ब्र के सदस्य 
हैं, इसी मावना और इसी दृष्टिकोण से सब्र अपना काम करेंगे । 
अतः मनुष्य जाति की प्रगति का सिंहाचलोकन करना एक आवश्यंक, 
उपयोगी तथा रचिकर विपय है । किन्तु जैसा प्रारम्म में हो कहा गया है, यह 
विपय बड़ा ही व्यापक और गहन है । जैसे मानव-जीवन के बहुत से क्षेत्र या 
पहलू हैं, उसी तरह इस विषय के भी अनेक अज्भ हैँ; और, उन सत्र पर 
. विचार करना, सत्र की प्रगति पर दृष्टिपात करना आवश्यक हो जाता है| 
दुनिया भर की प्राचीन, मध्यकालीन तथा अर्वाचीन विचारधाराओं, रीति- 
'रिवाजों तथा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रणालियों का ज्ञान अपेक्षित 
होता है। जीवन के प्रत्येक विषय को लेकर हमें यह सोचना तथा पता 
लगाना पड़ता है कि उसके सम्बन्ध में कब, कहाँ कैसी प्रगति हुई, किस 
वस्तु का कब कैसे प्रचलन हुआ और आगे चलकर उसमें कैसे-कैसे 
सुधार हुए | 
मनुष्ब-जाति की प्रगति अथवा उन्नति पर अग्रेजी भाषा में अंथ 
लिखे गये हैं किन्तु हिन्दी में जहाँ तक मुझे ज्ञातः है, अमी तकः एतद्विषयक 
कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। अतः जब श्री मगवानदास जी केला 


कक ही 


प्रस्तुत पुस्तक की .हस्तलिखित प्रति लेकर मेरे यहाँ पधारे तो उसे देख. 
मुकेवड़ा सन्‍्तोष हुआ | मैं केला जी की साहित्य-साधन से परिचित हूँ और - 
उसका प्रशंसक भी हूँ । उन्होंने यथाशक्ति हिन्दी साहित्य के एक अभाव की 
पूर्ति करने का ब्रता सा ले रखा है। बृद्धावस्था में पहुँच कर भी वे जिस 
मनोयोग के साथ इस ब्रत का निर्वाह करने तथा - उपयोगी पुस्तकें लिखने में 
लगे हुए हैं, सवंथा सराहनीय है। - 
केला जी की इस पुस्तक को मैं आद्योपान्त पढ़ चुका हूँ | विषय की 
गहनता में न जाकर और तथ्यों तथा आंकड़ों के पीछे अधिक न पड़ कर 
नहोंने एक रूप-रेखा प्रस्तुत की है | मानव-जीवन के अधिक-से-अधिक पह- 
लुओं को लेकर उन्होंने उनकी प्रगति पर प्रकाश डाला है। अपने विषय कों 
सुबोध बनाने तथा पाठकों के मन में यह बात बैठा देने में उन्होंने बड़ी सफ- 
लता प्राप्त की है कि मनुष्य. प्रगति करता हुआ कहाँ में कहाँ पहुँच गया हे । 
प्रत्येक अध्याय के पारम्म में अधिकांशतः हिन्दी पुस्तकों तथा पत्न-पत्रिकाओं , 
द्धरण देकर केला जी ने एक नई परिपाटी चलाई हे, जिसे में वांछुनीय 
ही कहूँगा | उनकी लिखने की. शैली घड़ी मनोहर है। आशा है कि हिन्दी 
के पाठक उनकी इस नई पुस्तक का भी यथोचित स्वायत करेंगे और ऐसे 
साहित्य के सूजन में प्रोत्साहन देंगे । 
केला जी घुन के आदमी हैं | स्वास्थ्य अच्छा न रहते हुए भी उन्होंने ' 
एक और पुस्तक लिखना प्रारंभ कर दिया है जो सम्मवतः अनतिदूर भविष्य 
में पाठकों के सामने आयेगी | हम भगवान से प्राथना करते हैं कि वह केला 
जी को दीर्घायु और सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि वे हमारे साहित्य को 
कुछ और उपयोगी ग्ंथ,मेंट कर सके | 
१ जनवरी १६४३ | | दुरदयालु श्रीवास्तव 


लीडर भवन, सहायक संपादक, भारत 
प्रयाग 





लेखक का निवेदन 


आदमी की पुराने जमाने की हालत का, मौजूदा हालत से मुकातला 
किया जाय तो बात-बात में फरक मालूम होगा। आदमी के जीवन -निर्वाह 
के ढँग, उसका सामाजिक जीवन, उसकी राजनैतिक व्यवस्था, उसका मान- 
सिक्र ज्ञान, उसकी अर्थनीति और समाज-व्यवस्था सम्बन्धी विचार-धाराएँ-- 
सभी बातों के पुराने और आधुनिक रूप में जमीन आसमान का 
अन्तर है। इस प्रकार मानव प्रगति या विकास का विषय अनन्त है| इस 
के खुलासा विवेचन के काम को अधिक योग्य और अधिक साधन- 
सम्पन्न भाइयों के लिए. छोड़ कर हम तो एक ही पुस्तक भमें सारे 
विपय पर उड़ती सी नजर डाल कर सन्तोष कर रहे हैं। इस रचना में हमें 
विशेष सहायता बंशुवर श्री शंकरदयालु श्रीवास्तव एम० ए०, सहायक सम्पा- 
दक ( अब सम्पादक ) भारत! ( प्रयाग ) से मिली है। आपने ही इसकी 
भूमिका लिखने की कृपा की है । 
उत्तरप्रदेशीव सरकार ने इसे पुरस्कृत किया। इससे इसके दूसरे 
संस्करण के छपने में सुविधा हुईं। इस अवसर पर हमने इसका ययथेष्ट 
संशोधन करके इसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया है | 
पहले 'धर्म और सदाचार' एक अध्याय का हो विपय्‌ था। अब इसके 
चार अध्याय कर दिये गये हैं| इस संस्करण की मुख्य बात और ही है। 
इसमें पूंजीवाद, समाजवाद और साम्बवाद आदि समाज-ब्यवस्थाओं के विपय 
में खुलासा और सिलसिलेवार विचार करके यह दिखाया गया है कि 
उनमें सर्वोदिय की क्या विशेषता है । 
भौतिक विज्ञान ने आधुनिक संसार को ऐसा बना दिया है कि सत्र के 
छुख में ही हमारा सुख निहित है। विश्व के साथ आत्मीयता 
स्थापित करने में, सत्र कों अपने परिवार का मानने में, सब्रसे प्रेम 
ओर सहयोग करने में ही हमारा कल्याण है | वही मनुष्य जाति की वास्तविक 
प्रगति है | | 
भसगवानदास केला 


विषय-सूची 
पहला भाग ; विषय ग्रवेश 
-दो दृष्टिकोश 


संसार परिवर्तनशील हे--परिवतनों से उन्नति होती है या अवनति १-- 
दो विज्ञारधाराएं ; पुरातनवाद- प्रगतिवाद--हिन्दुओं का अवतारवाद-- 
प्रगतिवाद के पक्त में--विशेष वक्तव्य । पृष्ठ ३--६ 

' २--मलुष्य ओर प्रगति 

प्रगति, मनुष्य जाति की विशेषता-मनुष्य की प्रारम्मिक अवस्था-- 
पशुओं की उपेक्षा, मनुष्य की विशेषता-पशुओं में भी बुद्धि होती है, पर 
वह सीमित ही रहती हे--आदमी की बुद्धि बढ़ती रहती है--इसका प्रभाव-- 
तीन प्रकार. की इच्छाएँ--इच्छाओं का नियंत्रण और लोक-कल्याण-- 
विशेष वक्तव्य |. ््््ि «  पुष्ठ १०-१७ 
है | . ३-प्रगति की अवस्थाएँ 
! * तीन अंवस्थाएँ---जंगली हालत--असम्य अवस्था-- सभ्य अवस्था-- 
'पधगति की दृष्टि से समय-विमाग--सम्यता के तीन भेद-- विशेष वक्तव्य | 
ह यो पृष्ठ श्य--२२ 

दूसरा भाग ; शारीरिक आवश्यकताएँ 
४--भोजन | 

शुरू में मनुष्य का भोजन-- आग का आविष्कार होने पर-- चरवाहे का 
भोजन-- खेती का आविष्कार होने पर--खाद्य षदार्थों के गुण का विचार-- 
विद्मिन--कृत्रिम भोजन-- वैज्ञानिक भोजन- वर्तमान अवस्था; स्वाद के 
लिए ह्निकारक भोजन-- दूर-दूर के तथा अनेक प्रकार के पदार्थों का 
भोजन-- लोगों को जुदा-जुदा भोजन-- विशेष वक्तव्य | पुष्ठ २४-- रे२ 


(६ ख ) 
४- कपड़ा 
कपड़ा क्‍यों पहना जाता है (--कपड़े का विकास, चमड़े की पोशाक -- 
बठन का आविष्कार “ऊन, सन, पटसन का कपड़ा--सधती कपड़ा --रेशमी 
कपड़ा--यन्त्रों का उपयोग--कपड़ा तैयार करने में स्त्रियों का भाग -कपड़े 
की रंगाई--कपड़ों के विविध उपयोग--कपड़ों का उपयोग; प्राचीन काल सें 
आर अच--पहनावे में विचार की आवश्यकता --विशेष वक्तव्य | . 
पुष्ठ ३३---४ १ 
६--घर 
मनुष्य का प्रारम्मिक निवास, गुफा आदि--डेस या तम्बू--मोपड़ी--- 
स्थायी निवास-नस्थान का महत्व --प्राचीन काल का 'घर--घरों का निर्माण 
ओर विकास --मकान का मसावी स्वरूप--गाँव; कस्बे और नगर--नगरों की 
बृद्धि; मकानों की समस्वा--विशेष वक्तव्य | पुष्ठ ४२-४८ 
७- स्वास्थ्य है 
पशु-पक्षियों का स्वाध्य्य--प्राचीन काल में मनुष्य का स्वास्थ्य--पकृति 
से दूर होने का स्वास्थ्य पर प्रभाव --नियम-पालन और स्वास्थ्य-सुधार--सामू- 
हिक योजना--खराब जलवायु वाले स्थानों का विचार--विशेष वक्तव्य । 
पृष्ठ ४६-५४ 
८-चिकित्सा 
रोगों का नामकरण और निवारण के उपाय; जादू टोना--ओऔपषधियाँ--- 
चिकित्सा शास्र, आयुर्वेद-- यूनानी चिकित्सा--पश्चिमी पद्धतियाँ -एलोपेथी 
“-होम्योपेथी--वायोकेमी--आकृतिक चिकित्सा--आहार चिकित्सा--चीरा- 
फाड़ी वां जर्राही -प्राशयाम और योग-साधन--बुढ़ापे को रोकने के उपाय 
--विशेष वक्तव्य ! पृष्ठ ५४--६३ 
६--मनोरंजन 
मनोरंजन की आवश्यकता और उसकी पूर्ति--मनोरंजन का विशेष 
समय--मनोरंजन के उपाय--मनोरंजन के साधन, ताश का खेल-- गाने- 


जा 


बजाने के बारे में विचार--फोनोग्राफ-हारमोनियम--फोटोग्राफी और सिनेमा 
“+डढानिकारक मनोरंजन--विशेष वक्तव्य | -* पुष्ठ-६३--७० 

:/ 7 :: तीसरा भाग ; जीवन-निर्वाह 

..._* 7 २९०--आदिम अवस्था 
 जीवन-यात्रा का प्रारम्मिक रूप--भ्रमण की आओवश्यकता--ओऑंग का 
अपविष्कार, इंसका महत्व--आग की रक्षा करना, स्री का कोम--सत्री के अन्य 
काम --एक उदाहरण--पुरुष के का्य--आदिम अवस्था के कुछ नमूने-- 
विशेष वक्तव्य । पुष्ठ ७३--८१ 
के ११--औजारों का उपयोग 
हाथ के अनेक उपयोग--ओऔजारों के लिए. विविध बस्घुएँ, लकड़ी - 
पत्थर- पशुओं से मिलनेवाली चीजें--धावुएँ, लोहे की विशेषता--ओऔ्ैजारों 
की इंद्धि--ओऔजार बनाने का विचार कैसे हुआ १--विशेष वक्तव्य |. 
ः पृष्ठ ८१-८५ 
 १२--पशु-पालंन ग 
पशु-पालंन का विचार-पशुओं से यात्रा ओर व्यापार की सुविधा-- 
बैलगाड़ी, और घोड़ागाड़ी आंदि--पशु-रक्षा--मानव प्रगति में पशुश्रों का. 
भाग--आदमी के सामाजिक जीवन पर प्रभाव | ' पृष्ठ ८४-६० 
३--खेती 
' खेती का आविष्कार--खेतों की 'सिंचाई--खांद और हल--अन्य 
सुधार-- पौधों के रोगों का निवारण--खेती की विविध. अवस्थाएं--खेती का 
प्रभाव: आदमी के निवास में स्थायित्व--सम्यता के केन्द्र--पुरुष और स्त्री के 
काम में अंतर--खेती का अन्य सामाजिक प्रभाव--उन्नते देशों का किसान । 
पुष्ठ ६०--६६ 
' १४--उद्योग-धन्धे 

* नयी-नयी चींजों का निर्माण--उद्योग-धंधों का जन्म-ओऔजारों को 
चलाने चाली शक्ति, पशु, हवा, पानी, भाष,  बिजली--कल-कारखानों की 


(2) 
उन्‍नति--श्रौद्योगिक उन्‍नति का सामाजिक स्थिति पर प्रमाव; श्रम-विभाग -- 
मजदूरों की समस्वा--विशेष वक्तव्य |... +-+  'पुंछ६&७--१०२ 
.१४--व्यापार ० 

प्रारम्भिक व्यापार, अदल-बदल --खुश्की के रास्ते का व्यापार और उसके 
साधन--पानी के रास्ते से होनेवाला व्यापार--हवा के रास्ते से होने वाला 
व्यापार--विनिमय का माध्यम, अन्न, सिक्का, कागजी सुद्रा-व्यापार का 
स्परूप--मशीनों का प्रभाव--व्यापारी के संहायक--सामे का -व्यापार--- 

व्यापारिक कम्पनी- व्यापार से ज्ञान-इद्धि--विशेष वक्तव्य । ' 
्ि । पृष्ठ १ ०२--१०८ 

चौथा भाग--सामाजिक जीवन 


१६--समूह रचना 

मनुष्य की सामाजिकता-प्रारम्मिक संगठन--जुदा-जुदा समूहों की 

रचना--जुदा जुदा समूहों में अन्तर--समूहों का -वर्गीकरण - आदमियों का 
कई-कई समूहों से सम्बन्ध--समूहों का आकार; बड़े समूहों के बनने की 
सुविधा-- प्रेम और सहयोग की जरूरत--विशेष वक्तिव्य |" पृष्ठ १११--११६ 
१७--विवाह, परिवार और संतान 

[? ] स््री-पुरुष सम्बन्ध की प्रारम्मिक अवस्था --विवाह प्रथा--विवाह के 
भेद--वि ॥ह सम्बन्धी रीति-रस्म--बरहु विवाह-विवाहों का क्रम -विवाह 
में दृष्टिकोण-- विवाह का उद्देश्य और क्षेत्र । हो 

[२] पारिवारिक जीवन क्यों १--परिवार का अ्र्थ--परिवार के दो भेद; 
पशु-पालन और खेती का प्रभाव --संयुक्त परिवार--सम्बन्ध-विच्छेद या तलाक 
--पारिवारिक शिथिलता-विशेष वक्तव्य | 

[३] सन्तान सम्बन्धी धारणा --पुत्रों. के भेद--सन्तान का भरण-पोषण 
--जन-संख्या की इृद्धि और सन्तान-नियमन--सम्तान-बृद्धि की रोक | 


- ४8 ११६--१३१ 





( छ ) 


८--पुरुष और ख्री का पद 
आरम्भ में पुदष और स्त्री की समानता- स्त्री का पद गिराने वाली बातें 
-- पुरुष की प्रभुता- स्त्रियों का उत्थान-- स्त्रियों की आत्म-चेतना पुरुष और 
स्री दोनों समाज-हित की दृष्टि रखें- विशेष वक्तव्य; युद्ध और स््रियाँ | 
पृष्ठ १३२--१३७ 
६--क्नत्रिम आवश्यकताएँ 
क्त्रिम आवश्यकताओं की- वृद्धि; इसका कारण-- भोजन सम्बन्धी कृत्रिम 
आवश्यकताएँ-- पहनावे सम्बन्धी कृत्रिम आवश्यकताएँ--आशभूषण --धार्मिक 
आवश्यकताएं-- कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ने से हानि--सादा जीवन बिताने 
की जरूरत । | पृष्ठ १३७--१४२ 
२०--रिवाज और लोकमत 
. आरम्भ में प्रत्येक समूह के जुदा-जुदा रिवाज--कुछ रिवाजों का प्रसार-- 
पुराने रिवाज बने रहने का कारण--रिवाजं अच्छे भी होते हँ--हानिकारक 
रिंवाज-- लोकमत का प्रभाव॑ं- लोकमत बनाने के उपाय- विशेष वक्तव्य । 
ह वि पृष्ठ १४२-- १४६ 
पांचवां भाग; धर्म और सदाचार 


ेल्‍ . २९-धार्सिक भावना 
अददृष्ट शक्ति - भय की बात--धार्मिक भावना का सूज्रपात-देवी देवता 
ओर उनकी पूजा--ज्ञान-विज्ञान का प्रभाव-वहुदेववाद और एकेश्वरवाद 
--ईश्वर की नैतिक और धर्म की सामाजिक कल्पना--धर्म की लौकिक 
भावना-विशेष वक्तव्य | - . पृष्ठ १४६-- १५४ 
२२- जुदा-जुदा धर्म 
संसार के - मुख्य धर्म-घधर्मो, से समानता का प्रचार, परिमित क्षेत्र में 
-- प्रत्येक धर्म आरम्म में सधारक ही होता है--धमम के नाम पर झगड़े ' 
और लड़ाइयॉँ-- अन्य बुराइयाँ, मानसिक दासता, अन्ध विश्वास--समाज 
डुकड़े-टुकड़े हो रहा है । ह पुष्ठ १५४-- १६० 


(ते .) 


२३--मसानव धर्म 
क्या धर्म का अन्त किया जा सकता है १--धर्म समन्वय का प्रयत्त-- 
विशेष वक्तव्य । पृष्ठ १६१--१६ हे 
२४-सदाचार 
नीति और सदाचार को धर्म का अंग मानने का परिणाम--नैतिकः 
नियमों का आधार, समाजहित की भावना हो--देश-काल का विचार-- 
क्या सदाचार वढ़ रहा है १--विशेष वक्तव्य । पृष्ठ १६३--१६६ 
छठा भाग; मानप्िक प्रगति 
. २४--भाषा 
भाषा की महिमा--भाषा से पहले संकेतों या इशारों का उपयोग -- 
भाषा का निर्माण; शब्दों का व्यवहार-कक्‍्या आरम्भ में भाषा एक ही थी ! 
-:प्राचीन काल में भाषाएँ बहुत अधिक थीं--नये शब्दों का निर्माण-- 
मिली-जुली मापाएँ, विश्व भापा की आशा--भाषाओ्रों के विकास की जरूरत 
--विशेष वक्तव्य । पृष्ठ १६६--१७४: 
२६--लिपि 
लिपि का प्रारम्म, चित्र-लिपि--वर्णमाला के अक्षर--लिपियों का प्रचार 
ओर विकास--लिपि के मुख्य गुण--लिपि की सहायता से भाषा का प्रचार 
--लिपि सम्बन्धी संकीणता--जुदा-जुदा लिपिया--शीघ्र-लिपि या शाट हडः 
-विश्व-लिपि का प्रश्न--लिपि-श्ञान का सदुपयोग--लिखने के साधन | 
...पुष्ठ १७४--१ ढरे 
२७--साहित्य 
साहित्य का क्षेत्र-साहित्य का वर्गीकरण--काव्य या पद्च-साहित्य' 
पहले, गद्य बाद में--मानव इतिहास की तीन अ्रवस्थाएँ-- पहले प्रायः राजाओं: 
के लिए लिखा जाता का--अ्रत्र जनता के लिए अधिक लिखा जाता है-- 
इस्तलिखित पुस्तके--छापेखाना-- छापेखाने के काम में सुधार--प्रकाशन 
स॑ लाभम--दूसरा पहल | पृष्ठ श्य३--१६ १ 


( छ ) 


८+-सस्वाद 

- पशु-पक्तियों का सम्बाद -भेजना--आदमी की समाचार जानने- की प्रवृत्ति 
“--समाचार भेजने के साधन-- भाषा और लिपिं से सुविधा--पत्र-पत्रिकाएँ 
--विशेष वक्तब्य | ० ह पृष्ठ १६१--१६६ 

ह | . २६-शिक्षा 
शिक्षा देने वाली सबसे पहली संस्था परिवारं है-शिक्षा संस्थाएँ 
-शिक्षा का स्थान-शिक्षा के विषय--व्यायाम और मनोरंजन भी शिक्षा 
के अंग-शिक्षा-पृद्धतिया--शिक्षा _ का उद्देश्य; वह कहाँ तक पूरा 
होता है ः--विशेष वक्तव्य [| .. . ४ पृष्ठ १९७३--२१० ३ 
मा ३०-कला - है ' 
_ सौन्दर्य या कला का प्रेम--कला के विविध रूप -सौन्दय॑-प्रेम, आदमी 
की प्रारम्मिकः अवस्था में-- खेती का आविष्कार होने पर--धनी कला-संरक्षक 
, और स्वतैंत्र कलाकांर--कला के नियम आदि -बदलते रहते हँ--कला का 
“विकास और प्रचार--कला से मनुष्य की प्रगति में सहायता--महान कला- 
कारों की आवश्यकता । कि पृष्ठ २०३---२१ ० 

। -३१--विज्ञान आल 
- शक्ति का उपयोग--पानी की शक्ति - हवा की शक्ति--भाष की शक्ति 
--कोयले की- गैस “और. पेट्रोल--त्रिजली की शक्ति-उझर्थ शक्ति--अरु 
'(एटम) शक्ति--विज्ञान. का, आदमी को विचारधारा पर प्रभाव--विज्ञान 
'का भविष्य - विशेष वक्तव्य । ह पुष्ठ ३११-+श्८ 
सातवां भाग; राजनैतिक व्यवस्था 
. ३२- राज्य 

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त-दैवी सिद्धान्त--अआ्राथिक सिद्धान्त-- 
शक्ति-सिद्धान्त--सामाजिक , इकरार सिद्धान्त--विकास सिद्धान्त--राज्य 
ओर धर्म--राज्य का कार्य-क्षेत्र-राज्य का क्षेत्रल और आवबादी-- 
राष्ट्रराज्य--साम्राज्य--विशेष वक्तव्य । पृष्ठ २१२१-२२ २८ 


_ __ _...० » ०“ *४०-कम-... » «० «गन... »प्याा बण०॥»» ००» ०» ०० ०॥ल्‍००_्ब-ग्ज्ज्स्भ्भ्६घ्६्६्६स्भ्भ६8्भष् 


( ज.) 


३३--शासनपद्धति 
विविध शासन-पद्धतियाँ--राजा के अधिकार--राजतंत्र; अवैध और 
वैध--राजा निर्वाचित या पैज्रिक १--कुलीन तंत्र और लोकतंत्र--प्रतिनिधि 
प्रणाली --ल्लोकतंत्र में कमी--संघ-राज्य --विशेष वक्तव्य | 


पृष्ठ २२८- २३४४ 

४--कानून क्र 

कानून पालन--प्राचीन काल में कानून-निर्माण और न्याय-कार्य-- 
विधान-मंडल--कानूनों की इंद्धि--विशेष वक्तव्य । पृष्ठ २३४-२२७ 


४--युद्ध 
मनुष्य. और युद्ध--बयुद्ध के कारण; जमीन, जोरू, जुर--विविध भेद- 
भाव+-चुद्ध के साधन -असु-बम-युद्ध का क्षेत्र--बुद्ध का आदमी के निवास- 
स्थानों पर प्रभाव--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ २३७-२४४ 
३६--शान्ति ओर अहिन्सा - 0 
शान्ति के प्रयत्न-राष्ट्संघध--निशर्लीकरण---संयुक्त राष्ट्रतंघध--सुधार 
की आवश्यकता--अहिन्सक प्रयत्नों का महत्व--व्यक्तिमत सफलता-- 
अहिन्सा का सामूहिक उपयोग,राजनेतिक क्षेत्र में--विशेष वक्तव्य । 
पुष्ठ २४४-२४०- 
आठवां भाग; आशिक सद्भूठन 
३७-प्रारम्मिक आर्थिक स्थिति 
मनुष्य जंगली हालत में--शिकारी या मछुए की दशा में--चरवाहे या 
गड़रिवे को दशा में--किसान की दशा में--विशेष वक्तव्य | 
3 ह पुष्ठ २५३-२५५.. 
३२८- गुलामी 
गुलामी का ग्रारम्भ-गुलामी से सामाजिक परिवर्तत--गुल्यामी, सम्ब- 
ताओं का आधार-- गुलामों का व्यापार--दासोंद्धार, इंगलेंड में--अ्रमरीका 
की बात- गुलामी हटने का आथिक कारणु--विशेष वक्तथ्य | 


न के पृष २५४४-२६ १ 


श्६२ ] ... मनुष्य जाति की प्रगति 


पम-समन्वय का प्रयत्त--अ्रगर हम मूल . सिद्धान्तों का विचार 
करे तो वे सब धर्मों में एकसे ही हैं, जुदा-जुदा धर्मों का समन्वय 
करने के लिए समय-समय पर अनेक कान्फ़र नस, सभा सम्मेलन आदि हुए हैं। 
सन्‌ १८७७ में न्यूयाक (अमरीका) में... थियोसीफिकल सोसायटी कायम हुई 
उसका एक उद्द श्य यह था कि जाति, सप्रदायं, रक्ञ आदि के भेद का विचार 
न कर विश्वबंधुत्त या भाईचारें के भाव-को- फैलाया जाए, और विविध 
धर्मों या दशनों के तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहन दिया 
जाए.। और भी आन्दोलन समय-समय. पर इस उद्देश्य से होते रहते हैं| धर्म- 
समन्वय-की दृष्टि से कुछ पुस्तकें. भी- लिखी गयी हैं। इन. कार्यो की उपयो 
गिता स्पष्ट है, तथापि इसमें कुछ ऊंचे दर्ज के सिद्धान्तों या विचारकों की ही 
रुचि- है, सवेसाधारण की दृष्टि से इसमें. विशेष सफलता नहीं मिल रही है| 
-- मानव,धर्म की आवश्यकता ओर उसका स्वरूप--लोगों का जुदा-जुदा 
धर्म रहना ठीक नहीं | तथापि एक धर्म.को जरूरत अवश्य ,है-ऐसे धर्म की 
'जो मनुष्य जाति के टुकड़े टुकड़े न करे, वल्कि सब्र को मिलाए और एक दूसरे 
की सेवा-सहायता करने. की प्रेरणा करे । इसमें वह “किसी रज्ज जाति, स्थान 
या मत आदि का भेद न माने | आदमी यह अनुभव कर रहे हैं. कि.जब तक. 
ऐसे धर्म का- चलन न होगा, संसार का. अहित होता रहेगा, आदमी को सुख 
को नींद नसीत्र न होगी । इस लिए, विद्वान और विचारवान इस विषय पर 
अपने भाषणों - और लेखों द्वारा प्रकाश डाल रहे हैं। ऐसा धम मानव धर्म 
होगा और यह विश्वम्मर पके लिए: होगा, यह अन्तर्राष्ट्रीय होगा | 
मानव धर्म. का अनुयायी इस बात का विचार करने में स्वतंत्र होगा कि 
ईश्वर है या. नहीं, और यदि है तो उसका नाम और रूप कैसा है, उसकी 
पूजा-आराधना- किस प्रकार करनी चाहिए । हाँ, कोई धार्मिक कृत्य ऐसा न 
होगा जिससे <दूसरे भाइयों को असुविधा था हानि हो। . मानव धर्म हमारे 
मानवी गुणों को--प्रेम, सेवा, सहानुभूति, संयम, सत्य, अहिन्सा आदि का-« 
* विकास -करनेवाला होगा । वह सदाचार और संस्कृति का प्रमुख सहायक 
होगा | इस धर्म के अनुसार प्रत्येक आदमी सभी महापुरुषों का आदर -करेगा- 


+ 
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- 'मानव धर्म ४: . १६३ 


राम और कृष्ण; बुद्ध: और कन्फ्यूसियस, जुरदुस्त, ईसा और मुहम्मद सब से : 
यथेष्ट शिक्षा लेगा |: ' । | 
विशेष वक्तव्य --पहंले कहा गया है कि प्रत्येक्ष मुख्य धर्म अपने स्थान- 
की दृष्टि से पूर्व प्रचलित धर्म का कुछ न कुंछ विकसित- स्वरूप होता है [* 
हम आशा करते हैं और इस विश्वाप्त में जीते हैं कि हमे समेये तक के सब 
धार्मिक आन्दोलनों का परिणाम मानव धमम का विकास होगा। हमारी आराषध्य 
देवी मानवता होगी, उसकी पूजा के लिए किसी 'खास मन्दिर, “गिरजे या: 
मसजिद की जरूरत न होगी; खेत, खलिहान, झोपड़े और कुटी जहाँ आदमी 
का निवास है, हमारे लिंए पंवित्र पूजा-स्थल होंगे । भाईचांरा हमारा मूल - 
मंत्र होगा; अपने भांशयों का कंष्ट दूर करना, पिछड़े हुए को अपने बराबर 
लाना हमारा पूजा-पाठ होगा । प्रत्येक बालक, और युवा तथा दृद्ध में, पुरुष : 
और ख्रो में हमें मगवान के दान होंगे । यहो नहीं, हम यथा-सम्मव प्राणी-: 
मात्र में अपनेपन का और अपने अन्दर अन्य प्राणियों का अनुभव करेंगे |. 
इस भांनव धर्म की दिशा में उत्तरोत्तर' बंढ़ेते रहना अत्येक व्यक्ति का परम- 
कत्तेव्य है और मनुष्य जाति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस दिशा में बढ़ 
रही है । ह ' 





चौबीसवाँ अध्याय 
सदाचार 





नीति ओर सदाचार को धर्म का अंग -मानने का ' परिणाम--यह 
बताया जा चुका है कि धार्मिक भावना का कुछ विकास होने पर आदमी 
नैतिक गुणों को महत्व देने लगा। हरेक धर्म ने अपने-अपने क्षेत्र में प्रेम 
दया, सहानुभूति, सच वोज़्ता, सेवा और सहायता करना, आदि गुणों की 
ओर आदमी की प्रद्ृत्ति बढ़ाने में अच्छी सहायता की। नीति और सदाचार | 
के नियमों को धर्म का अंग माना गया, और जो बात अनैतिक हो उसे धर्म- 
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विरुद्ध ठहराया गयां | .साधारणतया तक-बुद्धि जाणत न होने को दशा में 
अर्थात्‌ कंम विकसित समाज में आदमियों पर धर्म का बड़ा प्रभाव होता है | - 
बस, जिस बात पर धम की. मुहर. लग गयी, , जिसे शास्त्रों का आधार मिल 
गया, उसकी-कोई-अवहेलना- करने . का साहस नहीं करता | भारतीय पाठक 
जानते: हैं कि यहाँ स्वास्थ्य-रक्ता, विवाह-शादी और - जन्म-सृत्यु सम्बन्धी बहुत , 
सी बातों को घ्स का अद्भ माना गया है। .ऐसा करने से साधारण आदमी - 
भी, उनंका .भरसक पालन करते हैं। -- 
नीति,ग्रा सदाचार का.आधार धर्म -को मानने से एक समस्या पेदा हो 
जाती “है;।  घार्मिक भाव से. नीति -या. सदाचार के नियम पालने वाले 
प्रायः नियम की -मावना और उद्देश्य-का- विचार नहीं :करते; वे आँख .मीच .. 
कर रूढ़ि की तरह उसका पालन- करते हैं | वे देश-काल-की बदली हुई परि- 
स्थित्ि:का,ध्यान नहीं रखते |: इस तरह वे,उन ,नियमों.. को. उस दशा में भी 
पालते:रहते :हैं, ,जब; कि वे. अनावश्यक और. हानिकर हो जाते- हैं ). मिसाल. 
के; तौर पर (पुराने: पश्चिमी बादशाह - सप्ताह के किसी शुभ दिन को समीप 
के किसी रोगी; के पास जाकर अपने :प्रति एक पुण्यलाभ,का अनुमव किया 
करते ये | एक दिन बादशाह ने अपने गुलाम से पूछा--अआस-पास कोई. 
बीमार है ? गुलाम ने उत्तर दिया--नहीं. सरकार, आपको हृपा-से सब्र 
स्वस्थ हो गये |” बादशाह बिगड़ उठा- और ;बोला--अ्रभी तेरे हन्टर लग- 
वाता हूँ | तू खुद-बीमार पड़ेगा और फिर मेरी दया से अच्छा होगा। यही. 
शुलाम इतना पीटा गया कि प्रायः अद्ध मूच्छित हो गया और वादशाह सला- 
मत के विशेष प्रयत्न से अच्छा हुआ |”# स्पष्ट है कि नैतिक नियमों का 
आधार .धर्म मानना ठीक-नहीं (है ॥ ह ५.० 
 .. नैतिक. नियमों का. आधार. समाज-हित , की . भावना हो--एुक बात 
आर भी है। बहुधा. धर्माचायों का. यह कथन.होता है कि धर्म या नतिक 
नियमों को पालन करने से-पुण्य, होगा, स्वग मिलेगा और पालन न करन 
से-पाप होगा, नरक मिलेगा । इस पुणय और स््रग के प्रलोभन, या पाप 


. “/+कत्री गंगातसाद जी पांडेय एम० ए०,घ्िताप .मैं..- ८: : 


धो 


2 


संदानिरि: » 7 -[-१हेप, 


'और नरक के भय का परिणाम समाज के लिए कुछे थोड़े समय के वास्‍्ते तो. 
. अच्छा हो सकता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता । जत्र आदमी: की बुद्धि 
का विकास हो जाता है तो वह ऐसी बातों पर विश्वास करना छोड़ देंता है । 
इसलिए यह जरूरी हैं कि नैतिक नियमों का-आधार धर्म, पुस्य और परलोक 
की कल्पनाएँ न होकर समाज-हित की भावना हो। 
देश-काल का विचार--सदाचार या नीति के नियम पालने में देश- 
काल का ध्यान रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए बड़ों की' आशा मापने 
' की बात लें | अगर कोई आदमी अपने पुत्र को किसी सामाजिक रीति-रस्म 
का पालन करने ( जैसे, हरिजनों को अछूत मानने ) के लिए कहता हे और . 
लड़का अच्छी तरह यह समभता है कियह बाते ठीके नहीं है तो लड़के 
का कत्तंव्य है कि उसका पालन न करे, वह सबविनय अवज्ञा करे | इसी- तरह 
नीति का'निम्नम है कि जिसने हमारा पालन-पोषण किया, या जिसको हंस 
नोकरी करते हैं, उसके प्रति हम वफादार रहें। लेकिन अगर हमारा संरक्षक , 
या मालिक चोरी, रिश्वत, अत्याचार या व्यभिचार आदि दुष्कर्मों में लगा 
है तो हम आँख मींच कर उसका साथ कैसे दे सकते हैं ! ह 
क्या पदाचार वढ़ रहा है ९--क्या आदमी पंहले से अधिक सच्चाई और 
ईमानदारी आदि का व्यवहार करता. है १ कहा जाता है कि अब्र से दो हजार 
वर्ष पहले की, विदेशी यात्रियों को, साक्षी मौजूद है कि मारतवर्ष में उस 
समय घरों के दरवाजे खुले रहने पर भो आदमी.चोरी नहीं करते थे, ब्रिनो 
लिखा-पढ़ी किये अपना ऋंण या कर्ज पाई-पाई चुका देते थे, और अपनी 
बात के पक्के होते थे | इसके खिलाफ, अब रोज चोरी, छुलकप्ट के अनेक 
मामले होते हैं [इस जमाने में लोगों का चरित्र गिर रहा है ।' जनत्र कि 
सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी यहाँ अनेक आदमी स्थायी रूप से भूखे नंगे 
रहते हैँ तो यह आश्चय की बात नहीं है कि ये लोग अपने को जिन्दा रखने के 
लिए वेइमानी आदि का आसरा लें। इस तरह भारतवर्ष या किसी अन्य 
जिशेप देश का उदाहस्ण लेना और उसके आधार पर यह कहना कि लोगों 
का सदाचार गिर रहा है, ठीक नहीं है । 
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ः5 - आदमी ले नैतिक विषयों में घीरे-धीरे:ग्रगति,ही की-है:।- प्राचीन. काल में 
' आदमी अपने समूह वालों:से ही प्रेम,.. दया,-सहानुभूति, आदि-का व्यवहार 
क़रता था-। अपने. समूह से बाहर के आदमियों के अ्रति नीतिमान होने के 
लिए: उस पर;कोई बन्धन-न था,-और; उसका समूह प्राचीन काल-में बहुत 
छोटा था। धीरे-धीरे समूह :बड़े हुए.॥ कबीले; जाति, राष्ट्र; राज्य,- संघ-राज्य 
"और साम्राज्य बने । अब. आदमी: इन बड़े-बड़े... क्षेत्रों के प्रति, अपनी जिम्मे- 
:बारी अनुभव करने लगा; बहुत से. आदमी.वूर-वूर के आदमियों.से प्रेम, 
: सहायता और-सहानुभूति का परिचय .देते हैं । अकसर एक जगंह -बाढ़, महाय- 
मारी; दुर्भिक्ष या अभिकॉड हो जाने : पर दूर-दूर के देशों से आदमियों और 
धन (-चन्दे या. दान) की सहायता आती है |- प्राचीन काल में भी कुछ 
“लोगों में एक-दूसरे की सहायता करने की भावना रही है. |-लेकिन अब वह 
बढ़ रही है) अब ऐसे साधन: भी हो गये-हैं कि दुनिया के एक्‌ सिरे :से दूसरे 
: ,सिरे पर सहायता -बहुत जल्दी पहुँच सकती है, और; जैसा ऊपर -कहा गया 
है; अकसर पहुँचती मी है । हाँ::इसमें बहुत इद्धि की आवश्यकता है । 
विशेष वक्तव्य--अब दुनिया के विविध हिस्सों का. आपसी सम्बन्ध 
आंहुत बढ़ गया है. इसलिए आदमी को सब धर्मों, सब्र जातियों और सब 
रंग़रों के आदमियों के प्रति सच्चा, ईमानदार या वफादार ही नहीं, दयालु 
सहायक और ग्रेमी होनाःचाहिए.।: जरूरत है..कि आदमी स्वार्थत्याग की 
भावना बढ़ाए, अपनी भौतिक' और खासकर कृत्रिम -आवश्यकताओं पर 
* नियंत्रण करे, अपने मनः को--अपने लोभम-मोह आदि को--वश.. में रखे: 
:जिंससे उसमें रुदूगुरों का विकास- हो और नीति:और सदाचार की. इड्धि हो 
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पच्चीसवाँ अध्याय 
भाषा 


“देश में इस समय भी सैकड़ों छोटी-छोटो मुकामी वोलियाँ धीरे-धीरे 
खतम होकर किसी एक वड़ी वोली में मिलती जा रही हैं। हम सैकड़ों से 
बारह तक पहुँचे हैं, और जैसे और कई मामलों में वैसे ही) भाषा या बोली 
के मामले में भी दुनिया धीरे-धीरे बहुत से कम, और कम से ओर कम, 
फिर शायद एक को तरह जा रही है | इसी पर मानव समाज ' की एकता 
और उन्नति का दारमदार है !' | . “सुन्दरलाल 

भाषा की माहिमां--भाषा आदमी के विचारों को प्रगठ करने का 
महत्वपूर्ण साधन है | इसके अतिरिक्त उससे विचारों के पैदा होने या बढ़ने 
में भी बड़ी सहायता मिलती है | हमारे सोचने, विचारने, किसी वात की 
कल्पना करने, किसी चीज या आदमी को पहचानने आदि के काम बहुत- 
कुछ शब्द पर निर्भर रहते है। अकसर जब्र कोई आदमी हमें बहुत समय 
बाद मिलता है तो हम सोचते हैं कि यह आदमी कुछ परिचित तो है, पर 
उसके बारे में ज्यादा बातों का विचार नहीं कर पाते | आखिर में, जब्र हमें 
उसका नाम याद आ जाता है, या जब वह अपना नाम हमें बता देता है. तो 
हमें उसके बारे में एक-साथ बहुत सी बातें अपने आप याद आ जाती हैं। 
इसी तरह कोई आदमी हम से कहता है कि मैंने बाजार में ऐसे रंग, ऐसे 
आकार और इतने वजन आदि की चीज देखी तो कई बार हम ठीक अन्दाज 

नहीं कर पाते कि वह चीज क्‍या है | लेकिन उसका नाम सुनने पर हमारे 
सामने उसके रूप-रज्ञ, आकार आदि का पूरा चित्र खिंच जाता है। इससे 
जाहिर है कि एक-एक नाम या शब्द का कितना महत्व है; -वह कितने 
विचारों या भावों को जाणत कर देता है | का 
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जो समूह या जाति :जितनी अधिक उन्नत होती." गयी; उसकी- भाषा उतनी ही 
अधिक दिकसित- हुई ।, भाषा के विकास की . कहानी लम्बी है|  हमें-यहा 
रुक्षेप में कुछु खास-खास बातों का ही जिक्र करना है। 
क्या आरभ में भाषा एक ही थी ? एक-एक वर्ग की सापाएँ -- भाषा के 
' सम्बन्ध में एक प्रश्न यह है कि क्‍या पहले पहल. कोई एक ही भाण थी, 
' जिससे दूसरी सब भाषाएँ: बनीं, और पीछे देश-काल के भेद से जुदा-जुदा 
हो गयीं; अथवा, शुरू में कई भाषाएँ . थीं, जो कभी-क्रमी आपस में मिलती 
रहीं और अब अनेक माषाओं के रूप में मौजूद हैं। यह प्रश्न बहुत विवाद- 
ग्रस्त है | इसका उत्तर बहत-कुछ इस वात पर निभर है कि क्या" आरम्भ में 
मनुष्य जाति किसी एक ही जगह उल्न्न हुई ओर वहां से .खंसार के सत्र 
स्थानों में गयी: अथवा, वह कई खास-खास जगह उलपन्न हुई और वहाँ से 
बहुत से स्थानों में फैली | साधारण तौर से ऐसा माना ज्ञाता है कि संसार 
की मौजूदा सब जातियों को कुछ इनेगिने समूहों में विभक्त किया जा सकता 
है; इस समय की हर एक जाति का प्रादुर्भाव उन समूहों में से किसी एक से 
हुआ | इसी प्रकार माया-विज्ञान के विद्वानों का मत है कि संसार की वर्तमान 
भाषाओं के कुछ ऐसे बर्ग निश्चित किये जा सकते हैं; जिनमें से प्रत्येक वर्म 
मूल में एक-दूसरे से जुदा है; अर्थात्‌ सब साघाओं का मूल कोई एक भाषा 
न होकर थोड़ी सी भाषाएँ थीं, जो पीछे अनेक भाषाओं में परिणत हो गयीं | 
मिसाल के तौर पर फारिस. यूनान, रोम, जर्मनी, फ्रांस, इंगलैए्ड आदि 
की भाषाएँ, एक वर्ग की मानी जाती हैं । इन मागओं के शब्दों में जो सामा- 
न्यता है, वह यह जाहिर करती है कि किसो समय इनके बोलनेवालों के पूर्वजों 
की संस्कृति एक ही रही है| और, इन भाषाओं की विभिन्नता यह सूचित 
करती है कि पीछे जाकर उन लोगों की अपनी-अपनी - प्रगति, उन्नति या अब- 
नति होती-रही है, उनके इतिहास, रस्मरिवाज, परम्परा, धर्म या सम्ताज- 
व्यवस्था के विकास में अन्तर होता गया है। 


प्राचीन काल में भाषाएँ बहुत अधिक थीं--पुराने जमाने में आदमी 
छोटे-छोटे याँवों में रहते थे | एक गाँव के आदमियाँ का दूसरे गाँव वालों से. 
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रहनेवाली जुदा-जुदा जातियों, ने, एक मिली हुई भाषा का जरूरत ओर फायदे 
समझे । कुछ ने उसके बनाने में अमली हिस्सा लिया, और कुछ ने अनजाने 
उनका साथ दिया | पर कुछ लोगो का यह मत रहा कि.हमारी भाषा विल्कुल 
शुद्ध रहे, इन्हें दूसरी भाषा का कोई शब्द, मुहावरा, या शला लेना स्वीकार 
न था। इन्होंने अपनी भाषा को व्याकरण के बहुत कठोर नियमों से जकड़ना'. 

चाहा । जहाँ ऐसे लोगों की वात ।चली, वहाँ माघा का प्रवाद झक गया और 
कुछ दशाओं में वह भाषा मुर्दा मापाओं में गिनी जाने लगी। लेकिन बहुत . 
से स्थानों में ऐसे लोगों की बात विशेष चली नहीं | जो लोग मिली-जुली 
भाषा की निन्‍दा करते थे, उन्हें भी पीछे जाकर उसका थोड़ा-बहुत उपयोग 
करना पड़ा और, आनेवाली पीढ़ियों ने तो उसे अपना ही लिया | मिली- 
जुल्ली भाषाओं ने एक-एक देश के जुदा-जुदा हिल्सों को मिलायां | यह क्रिया 
लगातार जारी रहने का ही यह नंतीजा है कि हम, छो*-छोटे ज्षेत्रवाली 
भाषाओं और नगर-राज्यों की जगह अब राष्ट्र-मांपाओं और राष्ट्र-राज्यों तके 
आ पहुँचे हैं; और, यह आशा करने लगे हैँ कि धौरे-धीरे कुछ पीढ़ियों के 
ब्राद एक दिन ऐसा भी आएगा, जब्र विश्व-माप। का विकास हो जाएया 
जो संसार भर के आदमियों के लिए. विचार-विनिमय का साधन होगी और 
विश्व-राज्य या विश्व-संघ के निर्माण में सहायक होगी । 

विश्व-भाषां का प्रचार होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि संसार की 

अन्य सब भाषाओं का लोप हो जाए | जिस तरह भारतवष में.' राष्ट्र-सापा 

हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) की उन्नति के साथ बंगला, मराठी, गुजराती, तामिल 
तेलगू, कन्नड़ और मलयालम उन्नति कर सकती हैं, और कर रही है, उसीः 
तरह विश्व-भाषा के साथ संसार में कुछ बड़ीबड़ी भाषाएं भी रहेंगी। हाँ, 
सब मौजूदा राष्ट्र-भापाओं के रहने की आशा नहीं की जा सकती, और आच- 
श्यकता भी नहीं है । दुनियाँ की अनेक उपभाषाएँ या भाषाएं लुत्त होती रही 
हूँ; कई-कई भाषाओं और उपभाषाओं को हटा कर उनका स्थान एक अधिकः 
योग्य और उपयोगी भाषा ने ले लिया है । इसका अफसोस करने की जरूरत 

नहीं । यह स्वाभाविक ही है, और मानव समाज के लिए, हितकर मो |.._ 
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एक बार में बोला जाता है, और पीछे जाकर उससे बर्ण्माला का एक 
अक्षर ही जाहिर किया जाने लगा। 

अक्षरों की उत्पत्ति कई तरह से हुई होगी। देवनागरी लिपि के सम्बन्ध 
में रायतरह्मदुर पंडित मौरीशंकर हीराचन्द ओमा ने श्री० शामा शास्त्री का 

मत उद्धत किया है कि “देवताओं को प्रतिमा बनने के पूर्व उनकी उपा- 
सना सांकेतिक चिह्ों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के 
मध्य में लिखे जाते थे, और वे यंत्र देवनगर' कहलाते ये । उन देवनपरों के 
मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिह्न कालान्तर मं अक्षर 
माने जाने लगे; इसी से उनका नाम 'दिवनागरी हुआ | $ हि 
.._ लिपियों का प्रचार और विकास--अब संसार के अलग-अलग हिस्सों. 
में जुदा-जुदा तरह की लिपियों का चलन है | प्राचीन काल में कोई-कोई लिपि 
दूर-दूर तक फैलती गयो, और स्थान-भेद से उसमें समय-समय पर परिंवर्तन' 
भी होता रहा | छापेखाने ने लिपियों को ऋुछ स्थिरता प्रदान करदी है । पहले 
उनमें बहुत परिवर्तन हुआ था । मिसाल के तौर पर श्री० ओमा जी ने लिखा 
हैँ कि मध्य एशिया, जापान आदि से मिले हुए थोड़े से नागरी लिपि के 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों एवं हमारे: यहाँ मिले हुए असंख्य प्राचीन 
शिलालेख, ताम्रपत्न और सिक्कों को नागरी लिपि में; वरतंधान नागरी लिपि 
से बढ़ा अन्तर है, जो समय के साथ क्रमशः बढ़ता गया'है। जिसको प्राचीन 
नागरी लिपि का बोध न हो. ऐसे विद्वान के सामने यदि अशोक के लेख का 
फोटो रख दिया जाए, तो वह उसकी लिपि को कमी नागरी न कहेगा । इतना 
ही नहीं, वह इस बात को सहसा स्वीकार भी न करेगा कि उस विलक्षुण लिपि 
के परिवर्तन होते-दोते हमारी वर्तमान नागरी लिपि बनी है | .... .यह कहना 
अनुचित न होगा कि अशोक के लेखों की नागरी लिपि वर्तमान नागरी से 
अधिक सरल थी, ओर गुजराती लिपि की- तरह उसके अक्षरों के सिर नह 
बनते ये। परन्तु पीछे लेखकों के हाथ से उसके अनेक रूपान्तर हुए, जिनके 

#देखिए, नागरी अर ओर अद्चर! पुस्तक ६ 
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डंख्य तौन कारण अनुमान किये जा सकते हैं --(१) अक्षरों के सिर बनाना | 
(३) अक्षरों को सुन्दर बनाने का यत्न करना | (३) स्वरा (जल्दी) से लिखना 
तथा: कलम को उठाये बिना अक्षर को पूरा /लिखना ।?.इससे स्पष्ट है कि 
देवनागरी लिपि का धीरे-घीरे विकास हुआ है | यही बात अन्य लिपियों के 
सम्बन्ध में कही जा सकती है। ॥ | 
विविध लिपियों का क्रम-विकास एक ही नहीं, कई ख्तंत्र पुस्तकों का 
विषय है-। यहाँ इतना ही जिक्र कर देना है कि बहुत से विद्वानों का मत है 
कि देवनागरी के अक्षरों से' कई लिपियों का निर्माण हुआ | इस विषय पर 
श्री० केशवदेव मिश्र ने 'नागरी अड्ठ और अक्षर” युस्तक में प्रकाश डाला 
है। उन्होंने लिखा है कि-बद्धला- गुजराती और गुरुमुखी लिपियों की.वर्ण- 
माला देवनागरी अक्षरों से प्रभावित हुई -है.। न केवल इन लिपियों के सद्भ-स्भ 
देवनागरी अझ्ठ गये हैं, परन्तु अर्ती, फारसी और अगरेजी लिपियों में भी देव- 
'नागरी अड्ढ लिये गये हैं । ४ ८ 
. लिपि के मुख्य गुण--लिपि में खासकर ये गुण देखे जाते हैं--(१) 
सौंदर्य (२) शीघ्र-लेखन, और (३).निश्चय अर्थात्‌ हरेक अक्षर की एक निश्चित 
ध्वनि; और हरेक ध्वनि के लिए एक खास अक्षर; इस तरह जो लिखा जाए, 
चही पढ़ा जाय | संसार भर में जितनी भी लिपियोँ हैं, उनमें इन तीन गुणों 
में कोई एक या अधिक अवश्य होंगे | इन गुणों में निश्चय का-गुण बहुत 
ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है | इस गुण की दृष्टि से भारतवर्ष की देव- 
नागरी या नागरी लिपि का स्थान बहुत ऊँचा है. जल्दी लिखने के लिए 
इसके अज्ञरों-के ऊपर की रेखा हटायी जा सकती है | ऐसा करते समय ख, 
ध, भ, और ण॒ का रूप कुछ बदलने की जरूरत होती है । 
देश-काल के अनुसार चीजों को परखने की कसौटी बदलती रहती है। 
किसी लिपि के शुणणों में इस बात का भी विचार - किया जाता है कि उसमें 
शिक्षा . आसानी. से दी जा सके, .तथा उसमें टाइप करने तथा छापने की 
सुविधा हो | इस दृष्टि से विविध लिपियों के कुछ अक्षरों के रूप आदि में कुछ * 
परिवर्तन किया जा रहा है । 
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लिपि की सहायता से भाषा का प्रचार--लिपि का -सहारा पाकर ही 
आदमी की भाषा ने दूरूदूर के स्थानों में पहुँचने में कामयाव्री हासिल की 
है। भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों को जाहिर'तो कर सकते हैं; और 
दूसरों के विचार हम जान मी सकते हैं, पर यह उसी दशा में हो सकता है, 
जत्र दूसरा आदमी हमारे सामने हो, या कम-से-कम इतना पास हो कि एक 
की आवाज दूसरे तक जा सक्के । आदमी की सुनने की शक्ति बहुत परिमित ही 
है; वह बिना यंत्रों के सहारे (जिनका आविष्कार थोड़े से समय से ही हुआ 
है, और जिनका अब भी सर्वसाधारण के लिए काफी उपयोग नहीं है) थोड़े 
से ही फासज्ञे की बात सुन सकता है | दूर-दूर तक अपनी वात कैसे पहुँचायी 
जाए | यह समस्या धीरे-धीरे आदमी के सामने आयी; इसे लिपि के अ्रविष्कार 
ने हल किया | आदमी अपनी वात लिख कर बहुत दूर रहनेवालों के पास भी 
पहुँचाने लगा | जल 
लिपि सम्बन्धी संकी्णता--लिपि का प्रचार तथा यातायात के साधनों 
की उन्नति हो जाने पर अब यह सम्भव हो गया है कि संसार के एक कोने पर 
रहनेवाला आदमी दूसरे सिरे के आदमियों के विचार जान सके ओर उन्हें 
अपने विचारों से परिचित कर सके | लेकिन अमी यह बात-पूरी तरह-से 
#अमल में नहीं आ रही है। इसमें हमारी भावना और संकौणंता बाधक है। 
हम एक श्रेष्ट लिपि को न अपना कर तरह-तरह की जुद्ा-जुदा .लिपियाँ काम 
में लाते हैं | बहुत से आदमी अपने प्रान्त की लिपि का प्रचार चाहते हैं 
कितने ही आदमी उस लिपि को विशेष महत्व देना चाहते हैं, जो उनको धर्म- 
युस्तकों की मूल लिपि है; कुछु आदमी अपने शासकों की लिपि का उपयोग 
करने को मजबूर हैं, या करना लाभकारी समभते हैं। 
जुदा-जुदा लिपियां--संसार के विविध- हिस्सों में समय-समय-पर जुदा- 
जुदा लिपि, अथवा एक-एक लिपि के जुदा-जुदा रूप रहे हैं । उनमें समय- 
समय पर लोगों को भावना तथा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होता रहा 
है। बरहुत सी लिपियाँ अब लुप हो गयी हैं | नयी-नयी लिवियों के निर्माण 
का काम भी होता रहा है| इस समय .जुदा-जुदा देशों में हो नहीं, कितने ही 
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देशों के अलग-अलग हिस्सों में मी अलग-अलग लिपियाँ प्रचलित हैं; एक 
ही भाषा बोलने वाले बहुत से आदमी कई-कई लिपियों को व्यवहार कर रहे 
हैं | अधिकतर लिपियाँ बायें से दायें को लिखी जाती हैं, जैसे कि देवनागरी 
लिखी जाती. है । लेकिन. कुछ लिपि ऐसी: हैं जो दायें से बायें को लिखी जाती 
हैं; जैसे कि फार्सी लिपि |. और, .कुछ लिपि तो ऊपर से नीचे को लिखी जाती 
हैं, जैसे चीन की लिपि। निदान, . तरह-तरह की बहुत सी लिपियों चल 
रही हैं। हल 

शीघ्र-लिपि या शांटहैल्ड--आजकल जल्दी लिखने कीः आवश्यकता 
बढ़ती जाती. है. । हम. चाहते हैं कि जिस रफ्तार से आदमी बोल सकता है, 
या. बाचचीत कर सकता है,.उसी रफ्तार से लिखा भी जा सके | इस उद्देश्य 
से बहुत से लोगों ने- पहले 'घसीटवाँ :लिखता आरम्म . किया, या कुछ खास- 
खास बातें भाषण आदि के समय नोट करके व्योरेबार बातों की पूर्ति पीछे 
की; या कुछ खास-खास शब्दों को संकेत रूप में लिखने और कम महत्व वाले 
शंब्दों को छोड़ देने की पद्धति से काम लिया । पर पीछे जाकर आदमी 
को इससे भी संतोष न हुआ | वह कुछ और सुधार की बात सोचता रहा । 
अन्त में. शीघ्र-लिपि या. 'शायहँड' का आविष्कार किया गया। 

शा्हैंड में प्रत्येक ध्वनि के लिए. एक छोटी सी सीधी, आड़ी या टेढी 
रेखा निश्चित है | इस लिपि में लिखते समय कोई शब्द छोड़ा नहीं जाता; 
सत्र शब्द निर्धारित रेखाओं के संकेतों में व्यक्त किये जाते हैं | पीछे आवश्य- 
क॒ता या सुविधा होने पर इस लिपि में लिखा लेख साधारण लिपि में तैयार 
किया जा.सकता है | इस लिपि.के सहारे सभा-सोसायटियों के भाषणों और 
नेताओं के वक्तव्यों आदि की पूरी रिपोर्ट ली जाती है, यहाँ तक कि किसी 
लेखक के केवल, भाषण देने से ही, उसका लेख या पुस्तक तैयार की जा 
सकती है.। शार्यहैंड लेखक किसी अच्छी और दुलंभ पुस्तक को थोड़े समय के 
लिए माँग कर उसके आवश्यक हिस्सों की सहज ही नकल कर सकता है । 
- . अंगरेजी में पिट्मेन की शायहैंड की पुस्तक प्रथम बार सन्‌ १८३७ में 
प्रकाशित हुई थी | तब से समय-समय पर इसमें कुछ परिवतंन था सुधार होके 


लिपि [ १८१ 


रहे हैँ | हिन्दी आदि दूसरी भाषाओं में कुछ उसी ढंग पर शाटहैंड लेख- 
प्रणाली चलायी गयी है | ः 

विश्व-लिपि का प्रश्त--पहले कहा गया है कि इस समंय जगह-जगह 
जुदा-जुदा लिपियाँ प्रचलित हैं । संसार भर की बात तो दूर रही, कितने ही 
देशों में भी एक-एक सामान्य लिपि नहीं है। यह स्पष्ट ही है कि आदमी सब 
लिपियाँ नहीं सीख सकता । और, यह भी कुछ आसान काम नहीं है कि संघार 
भर का सभी श्रेष्ठ साहित्य किसी एक लिपि ( और एक भाषा ) में प्रकाशित 
हो | इसका नतीजा यह होता है कि प्रत्येक - लिपि में लिखी या छुपी पुस्तकों 
का प्रचार सीमित रहता है, सत्र आदमी उससे लाभ नहीं उठा सकते; मनुष्य 
जाति की एकता में बाधा पड़ती है, और लोगों को चहुत कठिनाई होती है. | 
समय-समय पर इस बात का विचार हुआ हैं कि कोई एक लिपि ऐसी हो, जी 
संसार भर के आदमियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए काम में लांयी जाएं, 
आर विश्व-लिपि बनकर सारी मनुष्य जाति की एकता में सहायक हो | इस 
दिशा में प्रय्ष हो रहे हैं | 

लिपि-ज्ञान का सदुपयोग--आदमी ने अपने विचारों को लिपि-बरद्ध 
करके साहित्य को स्थूल रूप देना सीख लिया है, और इस काम में वह उन्नति 
कर रहा है । इसके साथ एक विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या लिखना और 
कया नहीं लिखना चाहिए. | यदि अनावश्यक या हामिकर बातें लिखी जाएगी 
तो यह लिपि-शञान का दुरुपयोग ही होगा। इस ओर आदमी को बहुत सावधान 
और सतक रहने की जरूरत है | इस विषय पर विशेष आगे साहित्य के प्रसद्ध 
“में लिखा जायगा । प 


ञः अर. भर रे 
लिखने के साधन- आजकल लिखना प्रायः कागज पर ही होता है पर 
कागज बनाने की योग्यता प्राप्त करते के लिए आदमी को ' न-जाने कितनी 
मंजिले तब करनी पड़ी हैं, और उनमें कितने हजार वर्ष लगे होंगे। पुराने 
जमाने में आदमी चमड़े के टुकड़े पर ही कुछ लिख लिया करता होगा: फिएं, 
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पत्थर .का इस्तेमाल जान लेने पर वह किसी तेज नोकदार चीज - से पत्थर पर 
लिखने लगा होगा | अनेक स्थानों में अब मी पुराने शिला-लेख मिलते. हैं । 
-कहीं मिद्दी को पकाई हुई इंटों पर भी तरह-तरह के लेख मिले हैं । 

.. प्रत्थर पर-की पुरानी लिखावट के नमूने लाठों पर बहुत जगह मिलते हैं; 
भारंतव+- में अशोक आदि की लाट मशहूर हैं | ताम्वे कें पन्नों पर भी लिखा 
गया है | यहाँ के राजाओं ने किसी को जो भूमि दान की है, तो उसके सम्बन्ध 
में लिखे हुए ताम्रपत्र अब भी लोगों के पास मौजूद हैं। धीरे-घीरे वाड़पत्र 
भोजपंत्रं आदि पंर लिखने का विचार हुआ | ताम्रपत्र और भोजंपत्र अपने 
समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के सूचक है, पीछे इन्हें सामाजिक 
या धार्मिक महंत्व मिल गया । उदाहरण के लिए अब भी बहुधा मन्त्र-तत्त 
भोजपत्र पर लिखे जाते हैं। जो हो; घास, लकड़ी या बाँस के गूदे से कागज 
बनाने का काम वहूत मुद्दत बाद शुरू हुआ । पहले हले कागज कैसा मोटा और 
खुरदरा होता था, इसकां कुछ अन्दाज हाथ के बने साधारण कागज से किया 
जां सकता है। धीरे-धीरे इसमें सुधार किया गया | अच्र तो मशीनों से कार- 
खानों में तरह-तरह का सुन्दर, चिकना, ओर कई रंगों का वढ़िया कागज बनाया 
जाता है। | 

पैसिल के बारे में साप्ताहिक भारत के एक लेख में बताया गया था कि 
मध्ययुग के जमन संन्यासी अपनी पांडुलिपियों को सजाने के लिए, ग्रफाइट 
नामक एंक विशेष घातु के टुकड़े को काम में लाया करते थे। उस ठुकड़ें सं वे 
अपनी पांडुलिपि के चारों ओर लकीरं खींचते थे | वाद में एक सन्यासा ये 
सोचा कि उस टुकड़े को हाथ से पकड़ने से हाथ गंदा हो जाता है | इसलिए 
उसने यह तरकीव निकाली कि खोखली लकड़ी के भीतर ग्रेफाइट के उस ठुकड़े: 
को बिठा दिया और तव उससे लिखना शुरू किया | इस प्रकार पेंसिल का 
आविष्कार हुआ | पर जिस रूप में पेंसिल आज काम में लायी जाती है उसका 
आविष्कार सन्‌ १७६४ के पहले नहीं हो पाया था | 

अच्र कंलम की, बात लीजिए | इसके, पुराने जमाने में, अनेक रूप रहे 
हैं | सम्मव है, शुरू-शुरू में नोकदार, हड्डी से लिखने का काम लिवा गया हो; 


- साहित्य [ परे 


फिर पत्थर, धात,और लकड़ी की नोकदार डंडी ने काम दिया हो | भारतवर्ष 
में अब भी बहुत से आदमी नेजे या सरकंडे की कलम का उपयोग करते हैं। 
अब 'सम्य! आदमी बहुत आगे बढ़ गया है; बढ़िया-बढ़िया. नित्र वाले होल्डर 
ही नहीं, फाउन्टेन-पेन का इस्तेमाल करता है, जिसमें कलम के साथ रोश- 

का भी इन्तजाम रहता है। रोशनाई को मौजूदा रूपत्रंग तक लाने में 
भी आदमी ने कई मंजिलें तय की हैँ; पाठक उनका विचार स्वयं कर ल॑ | 

इस तरह नयी-नयी लिपियों के बनने से, और लिखने के नये-नये साधनों 
के आविष्कार से, यह साफ जाहिर है कि इन विषयों में मी प्रगति या विकास 
ही संसार का नियम है। 


सत्ताइसवाँ अध्याय 
साहित्य 


2>« 50 ४+--्ह 
हित्य *सद॒ प्रगतिशीत है, क्‍योंकि वह जीवन का चित्र है, ओर 


जीवन सदा आगे बढ़ता है । प्रगतिशील होना जेप्ते जीवन का लक्षण 
है, बसे सी साहित्य का भी । --जयन्तीलाल रुश्या 


साहित्य का क्षेत्र-साहित्य म॑ हमने ललित साहित्य के अतिरिक्त अथ- 
शास्र,राजनीति,विज्ञान,आदि भी माना हे । इस प्रकार साहित्य शब्द का उप- 
योग हम यहाँ उस व्यापक रूप में कर रहे हैं, जिसे “वाडम्मय' कहा 
जाता है| प्रायः सब से पुराना साहित्य भारतवर्ष का ऋगवेद माना 
जाता हैं, जिसे अधिकांश योरुपीय विद्वान ईसा से छुः-सात हजार वर्ष पहले 
का मानते हैं । 

प्राचीन काल म॑ साहित्य के इतने अलग-अलग भेद नहीं थे | यद्यपि 
भारतवर्ष में कुछ स्थूल सा वर्गोकरण चहुत समय से है, के भी प्राचीन 
साहित्यकार अपने एक-एक ग्ंथ का क्षेत्र इतना व्यापक रखते थे कि आजकल 


नचह5 दे, 


धर 25 3 33 की हओ्क्‍क्यू"' २,5५5 
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के दृष्टि से यह कहा जा सकता हैं कि उनमें अनेक विषयों का मिश्ण है। 
मिसाल के तौर पर पुराणों का क्षेत्र कितना व्यापक है, यह इस बात से जाना 
जा संकता है कि उनमें आगे दिये हुए! सब विषयों का विवेचन है - जगत 
की उत्पत्ति कैसे हुई; सृष्टि हो जाने पर पृथ्वी के ऊपर नदी, सागर, पर्बंत किस 
प्रकार हुए; इच्त, लता, जीव जन्तुओं, और पीछे मनुष्य की सृष्टि किस प्रकार 
' हुईं; मनुष्यों ने किस तरह देश-देशान्तरों में जाकंर निवास किया, कैसे वे जुदा- 
जुदा जातियों में विभेक्त हुए, किस तरह उन्होंने घर आदि बनाना सीखा, 
खेती और उंद्योग धंधों-का ज्ञान प्राप्त किया. कैसी-कैसी शासनपद्धति अमल में 
आयी, केसे-केसे राजवंश हुए, इत्यादि । महाभारत-लेखकं ने साफ तौर से 
यह दावा किया कि जो महाभारत में नहीं है, वह कहीं नहीं है, अर्थात्‌ महा- 
भारत में सभी विषयों का समावेश है | . 
साहित्य का वर्गीकरण- ज्यों ज्यों साहित्य बढ़ता गया, उसके अलग- 
अलग वर्ग बनने लगे एक-एक अंथ में किसी एक खास विषय का ही विचार 
होने लगा । वर्गीकरण की खास. बृद्धि बहुत थोड़े समय से, उन्नीसवीं सदी से 
ही होने लगी है | यह पहले योरपीय साहित्य में देखने में आयी | अब तो 
साहित्य की कितनी ही जुदा-जुदा शाखाएँ हो चली हैं; जैसे भाषा, गणित 
भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, विज्ञान, स्वास्थ्थरक्ा, गाहस्य 
शास्त्र, ज्योतिष, धमशास्त्र, नीतिशासत्र, कानून, दशन, मनोविज्ञान, तकेशास्र, 
आलेख्य (डाइज्ज) वैद्यक, व्यापार, उद्योग आदि | फिर, इन से एक-रक 
की कई-कई शाखाएँ: हैं | इस प्रकार साहित्य की बृद्धि और प्रगति का एक 
परिणाम इसका वर्गीकरण हुआ है | आजकल उन्नत भाषाओं में एक-एक 
वेषय की एक-एक शाखा पर सैकड़ों पुस्तकें मौजूद हैं । 
काव्य या पद्य साहित्य पहले गद्य वाद में -- साधारण तौर से, पहले 
हर देश में काव्य या पद्म साहित्य का निर्माण हुआ | आदमी जिन बातों को 
बहुत ही महत्वपूर्ण या आकर्षक सममता था, उन्हें ही लिखता था। विद्वाना 
की संख्या बहुत कम थी । ऐसे लोग इनेगिने ही होते थे जो लिख सकते थे 
या लिखा हुआ पढ़ सकते ये । इन्हें दूसरे आदमी बहुत श्रद्धा और आश्रय से 


साहित्य [ श्दर, 


देखते थे | निदान, साहित्य का उपयोग करनेवाले कम थे, और उनके रचने 
वाले और भी कम | उस समय आंदमी का जीवन प्रकृति के निकट अधिक 
था, और वह स्वभाव से पहले कवि हुआ; लेखक या गद्य लिखने वाला पीछे ! 
हर एक देश में पहले कविता की रचना हुईं | गद्य साहित्य का जन्म और 
विकास बहुत पीछे हुआ । 


मानव इतिहास की तीन अवस्थाएँ-- साहित्य के विकास का विचार 
करते हुए मानव इतिहास की तीन अवस्थाएँ. सामने आती हँ-- (१) मनुष्य 
जाति ने जिन पदार्थों था घटनाओं को अपने लिए लाभदायक समझा. उन्हें 
किसी-न-किसी देवता के नाम से कहा, और उसके सम्बन्ध में तरह-तरह के 
गीतों की रचना की | ऐसे गीत हरेक जाति के साहित्य में मिलते हैं| सूय, 
चन्द्रमा, तारे; भूकम्प, वाह, वर्षा, आदि ग्राकृतिक दृश्यों को देख कर मन में 
जो भाव पेंदा हुए, उन्हें कविता या पद्म में जाहिर किया गया | इन रचनाश्रों 
को पौराशिक कथा या देवगाथा (माईथोलोजी) कहते हैं । (२, पीछे उन्नति 
करने पर, दिल और दिमाग का विकास होने पर आदमी की निरीक्षण-शक्ति 
और अनुभव बढ़ा | इस समय वीरयाथाओं और युद्ध की कथाएँ शुरू हुईं | 
इस अवस्था में इतिहास छे ज्षेत्र की सीमा प्राकृतिक वस्तुओं और चमत्कारों 
के अलक्भार-पूर्ण बर्णन तक न रही बल्कि उसमें ऐसे कार्यो को भी शामिल 
किया गया, जिन्हें आदमी कर सकता है। हाँ, इनका वर्णन खूब बढ़ा-चढ़ा 
कर किया गया | इस समय के इतिहास में महापुरुषों के अत्युक्तिपूर्ण जीवन- 
चरित्र या उनके जीवन की विशेष घटनाएँ मरी होती हैं । यहाँ तक कि महा- 
पुरुषों को पाठकों के सामने देवता या अवतार के रूप में रखा जाता है । हाँ, 
इन रचनाओं से उस समय की सामाजिक, धार्मिक आदि परिस्थिति का 
परिचय मिलता है । (३) तीसरी अवस्था वह है, जब मनुष्य के इतिहास को 
इस उद्देश्य से लिखा जाने लगा कि उससे असल में ठीक-टीक इतिहास का 
ज्ञान हों; घय्ताओं को ,जानवूक कर बढ़ा-चढ़ा कर न लिखा जाए. [& लेखकों 


अत्री रामचारायण प्िश्न के, 'शिक्षा-सुधा? में प्रकाशित, लेख के आधार पर 
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के मोह, पक्षपांत या स्वार्थ के- कारण इस अवस्था में भी.बहुघा सत्य की 
हत्या या अवदहेलना देखने में आती है-। 
पहले प्राय: राजाओं के लिए.लिखा जाता था--यद्गधपि कुछ लेखक 

(कवि) अपने संतोष या आनन्द के लिए (स्व्रान्तः सुखाय ) लिखनेवाले भी 
रहे हैं. पहले ज्यादातर लेखक राजा महाराजाओं के ही आश्रित रहते ये। 
जैसा साहित्य वे पसन्द करते, वैसा तैयार किया जाता | बहुत से राजा महाराजा 
या तो राग-रक्ञ में मस्त रहते थे और भोग विलास का जीवन बिताते थे, या 
कभी-कभी लड़ने-मिड़ने का काम करते थे, अथवा ईश्वर-मजन करना पद 
करते थे | इसलिए पहले जो साहित्य तैयार होता था वह >शज्ञार रस, वीर रस 
भर्ति रस का ही श्रधिक होता था। भारतवष के सम्बन्ध में इन बातों का 
विचार पाठक खुद ही कर सकते हैं| बाहर का एक उदाहरण आगे दिया 
जाता है | । 

.. श्री० सीताराम जी चतुवंदी एम० ए० ने 'साधना' में लिखा है-- 
“कैल्डिया वाले लिक्खाड़ वहाँ की सरकार से पैसा पाते थे | जत्र वहाँ के राजा 
चढ़ाई पर जाते थे, तो लिक्खाड़ को भी अपना टंट-घंट बाँध कर साथ जाना 
पर्ड़ता था | वहाँ वह लिखता जाता था --इतनी वस्तियाँ हथियाई, इतने बैरी 
खेत आये इतना माल हाथ लगा, इतने दिन लड़ाई हुई | साथ ही वह राजा 
की बड़ाई के पुल भी वाँधता जाता था-न्यों उछले; यों पैतरा मारा; यों तल- 
वार चलाई; यों चमके, यों दमके, और यों जीत गये | धर्म की पोथियाँ 
लिखनेवाले कैल्डिया के पुजारी लोग मी सरकारी चाकर ही थे | लड़ाई और 
धर्म की पोधथियों के साथ साथ इन खपड़पोथियों में खेती, तारों की चाल और 
राज्य के चलाने की बातों पर भी लिखा हुआ मिलता हे। 

इससे जाहिर है कि उस समय का साहित्यकार थोड़े से आदमियों, धनों- 
मानियों, या राजा वादशाहों आदि के लिए लिखता था | उसे उनकी रुचि का 
ध्यान रखना लाजमी था; बहुत दफा तो वह उनकी फरमाइश पर ही लिखता 
था । इस हालत में वह अपने विचार प्रकट करने में पूरी आजादी से काम 
चहीं ले सकता था। 
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ब्ष 


अब जनता के लिए अधिक लिखा जाता हु-अब वह बात नहीं 
है। अब लिखनेवाले बहुत हैं, और जिनके लिए लिखा जाता है, उनकी संख्या 
और भी बढ़ी हुई है, और बढ़ती जाती है । इस समय का लेखक हजारों लाखों 
पाठकों के लिए, जनसाधारण के लिए,, लिखता है | यह उनके सुख-दुख, 
उनकी आवश्यकताओं, उनकी अमिलाषाओं और भावनाओ्रों की उपेक्षा नहीं 
कर सकता । उसे इन सब विषयों पर लिखना होता है। 


इस जमाने में अच्छा लेखक जनता या समाज का चित्र खींचने बाला' 
तथा उसे रास्ता बतानेवाला होंता है। ऐसा ही लेखक प्रगतिशील या 
प्रगतिवादी कहा जा सकता है | इस समय बहुत से लेखकों के सामने समाज के 
पुन्निर्माण का जो रूप है, वह समाजवादी या माक्‍्तंवादी है। लेकिन प्रगति- 
बाद को मारक्सवाद के साथ जोड़ना उसे सीमित और बन्धनयुक्त कर देना है | 
वास्तव में प्रगतिबाद माक्सवाद से पहले मी रहा है, और सभी श्रेष्ठ साहित्य 
प्रमतिशील है । मर 

हस्तलिखित पुस्तके- पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। आजकल 
चहुत से बड़े-बड़े पुस्तकालयों और संग्रहालयों में कितनी ही पुरानी दस्तलिखित 
पुस्तकों तथा लेखों आदि का संग्रह मौजूद है । भारतवष्ष में जहाँ-तहाँ कुछ 
लोगों के पास निजी तौर से भी हस्तलिखित पुस्तकों के बस्ते बंधे हुए हैं; उन्हें: 
वे अपने पूर्वजों की यादगार के रूप में रखे हुए हैं । 


पुस्तकों को हाथ से लिखने में बहुत देर लगती है । अगर कोई अच्छी 
पुस्तक लिखी जाए तो हाथ से उसकी थोड़ी सी ही कापी हो सकती हैं, और 
यदि किसी तरह से ये प्रतियाँ नष्ट हो जाएँ तो संसार से उस पुस्तक के विषय 
का ज्ञान ही लुप हो जाए | कहा जाता है कि प्रिस्व वालों के पास सिकन्द्रिया 
में एक बड़ा पुस्तकालय था, उसमें हजारों पुस्तके हाथ से लिखी हुईं थीं। एक 
युद्धम यह पुस्तकालय जल गया | बहुत सी पुस्तकें ऐसी थीं कि उनकी कहीं 
भी दूसरी कापी न थी, उन पुस्तकों से मानव जाति वंचित हो. गयी | 


>0०४00७, >]85 29£ 9 ॥82]) 93 | है ॥शड़े ॥॥9% जा ॥7792 कैडी2 लि 7 
॥938 »छ४ 9908] हि 076 ॥त5४ %४ (कड।2[0[8. ६ ०0३] ६६ (२५ २४: 
[& 22% [९ हक /007%,) ड8 >>०६ ५६ (॥8 हे ॥8/3 | है; ५२]& 
298 ॥% रे डे. रे [एल है नर (टाओ छड । ॥0॥8 3%ड॥8 485 
[४०६ एड 22 ५ ि 08 ॥708 7 [8 ड़ रे] २४७ अब्टे। डे 
92] ॥02]४ (2 ।ह थ२।०॥7७ 0५६ | है. ॥त6 डे 225 शी ४५० ]99 
शा 8९ #& | [७ उशड़े शकर[ह अप (0 288 डा2 पछ पड़े [78४ 
है कड़े है डिक ६ डिक 20-->॥४५ | &% ५ सके 
। | है 4४ डिडे। #ाड 
२७४ ॥%-ह-कक फक | ५ है. ॥%# ॥%५ ||२१॥६)६ ॥>2४२२।७॥) | ७ पड़े 
॥थू६ 2५०॥६ सा पुए ॥एप0४| 4७. [8 #2/2 38 6 2॥0/9 &9: 
2]॥& #ड2 डेड२ (४ /25०॥॥8 80०00] 7६ १५७] 98 [2 3४ १०५ है।29 + 
25] 80098 तारे ६ ०००४ ०० ५0 है 22५) ४६३] !९ 228 छेड 6 
॥व ॥&8 है [सागर एडिड |. ०००३ छे ॥६. छोड़े कक हु॥8 है *। 8 
2००४७ »2209 | है. 04॥& [9॥- है ॥289 [४१ [४% 8 )७8 [% [0४ 
४8 [%9९ >:०छ: जेटि।&' 3४ >डयीप ॥॥. काश | गत डे: ॥५४७ >फडि 
4 ऊड़े कोन )७४ ६ ७० [फे० गे ॥89 >डि ७४ ॥% ७8 ४: 
ज्‌ ह४४७ हैहए ७ 0६ >998 का] है ६४४ फा॥>े [0 (28 रे 2६ | [६ 
आछ्ड एड केडे-िड0 है आर ४माए [०2 &छ ०६२४ #9 ५] है 
॥०2% ।% || ॥०079 47%] 3]%५१।॥६ ।%फेड | उटेक३ ०9 हह 0०२५ 
छि०छर आए ध्यु है. आर 2७ [98 8803 है | 8 क्‍0 | है: 
28४४ ।8& पछेडे 0॥3 स्‍82५ /॥22॥-२2४ 2%५२|।॥६ ।५ ।९५ !५० (६2 
। है (२५४ 
#8 [26 [श४ड़े [६99 +फा 3४ हह५ हे 2 बड़े कप (पू८ ५० %।> 
रथ: हि. 2रकारे ॥00: ॥#% है. रत [ 205 [92 [० ता [डे ढ० 
चरम (083 28% आध€ | डे [208 काश ॥00४3 [५ ५०२ कत- 
88 । डे [डै।2 908 ड: ६#॥& है (2 (डे 3008 ।५ ॥॥8--2800॥४3 


शा [8 2)॥8 ७585 [ ४०४ 


िकालाश 8 39 ]शशुर [8६ 8१-६४ । है ४ ॥8 7028 ४७७४ 
-22॥& ५ [भार३] है ४ ड़ फेम 2७ रा] ८ छड फोत १ हे 
परे मे ऑलिफ ॥9% ॥६ डे हे छिड ऐ०५ ५ ]७० % >099 ५० 9॥0 
"था 2086 है ४७ ॥गराक [9॥॥9 /%8% 7२ ॥९ करत [ऐकयनटेक्शु 
| डे [ड2 ॥%[8॥& (५ |हाड़े 22॥/28] ड्रूक किर।५ प६ 8 ४ 
2गर0 [श5३ का०& मे क्षाटओओ फारवि।॥ । है. अध25 9 ल०४१० 
5६ ऐश8 85 |क्र८८ ६ २५ है. ॥88 97% छा्सु॥ ॥2ऐ52 ६ पशु 
अडीड जार] ५६ हुएफ हछित शाह दि ॥क श]॥8 ९9२59 2६ फिलपाओ कु 
डै 85४8 १०० सरल । [शा |डे 0१७8 8॥8 फेफड़े ॥४) [852) 
'किरक जा& तार (छ 0४७ ह४ छाए ६०९ जारश]र८ ॥णडे /80६ 93७ 
8 जफारा[एं व ला» 0०% ॥ए78७७ ४४ १४ ॥0008 पे ६ 
4 8४ ॥9४] [४ ९४७ ६०॥७ [28 8% ७ ७9% 9 ॥०+४ [फ्रे८ (७ "2 
३9४ [9 ॥090श] 08 डक >फ९)७ ॥७ 08038 अर] फठ | ॥ (४१७ पड़े 
हे ॥29 209॥299] 9 2७ ५०६ १४ 7६ ॥शड़े ।ड़े ॥गरे5 ॥ए७-॥०७ ॥२ 
के (४ फाओेत [छप३ ४० ऐड० । है ॥६४३ [ए६ | 0पे फत है ४डिफा 
१ है. एके ॥98 05 ॥206 ४५% देके 28 फरशी है% ॥८ [ए०व॥६ 
30% #शहे ४० वश] है; +परेछि 4003 $३्े)।७ ४६ | है. ॥॥5 ।8 »ग३ 
पुछरे 938 308 ५४२ 8 %६॥8-80 डेगेे 9४--।७ छऐे )४४%४ 
। है २५% 
अछि है (ए9॥8 शक जड़े हे शुई फत आम है गंगा: के दि 
भाक& ९ का. तरेगिए। हरि. 5) इछरे। शशा5 मे 908 पंडित 23282; 
जाश ५ फरी छटे >६७०७ औाह ते, मारे] ५५ हम ्टेल 88 
4४0% 8 | ॥0७2 डे है [जिछर] ह शा भा है रा हि[७ | ॥6 ॥गड्ढे 
5 (कह डह,) 2/988 2॥2329॥9 | 'ढडि के) 28. |ै!४ हैड७ 
। है ॥98५ ॥शएहि 388 ७ ६ ४) ५ ०30 [2०४ 208 (25 रेड 
१ है ॥श२%८] हुई 22 ॥ डेफट ५६ होने पड. गरि-&त +:2॥ /# ०39 
बए >४ रेफर) + कया कक पणेड | है. 2%98))॥8 2९ | (४3।2 


[३०४ फेंड्रओ 


है ॥॥8 298 ६ [फार। वुफ्शाह 48 8 ६ फोड़ 38 5 ६ ॥0डे 
#फ एडिफ्क 4% 'सड्ी॥8 9 8४४ हे >ण२)।॥६ के 2]॥& ।७॥9॥6 
ह | &0 # ५७] 0॥& 20 ५० ॥909. ४५९ ५९] है 
]9%४)॥)8 9 एड: ४))३२॥७ 0॥॥६ पश२० डे29 ॥ है. ॥22% /2)0४ ।»७ ४० 
० 3४ श्डे यह ४ के ॥५००॥ | है 230 ॥ डे /28]|फ २९] & २07 
0 &8 ०9४७ +ड्)॥0 09]०% ॥0॥॥2३॥६ ।ै०८ । 229२-22] [2प५ 30६ 
॥>9-9॥॥. ०.297780 । है (2॥५ ॥६2 +70 १०९७ ३६-२६ 2१६] २६ 
(2४% [७ 9॥28]  2॥0 ॥2॥2०॥08] ७४७ ४४०] है ॥2३2४ १२४९ [॥2 ५०२६ 
98 ४२)४॥६ ४४॥४ ५ #।र ॥8२] ५७ फाडि)फ/ 33]8& फांशिरे है पड़े 8५ 
4% के आफ ६ ४॥9॥8 ॥97॥08 2]॥6& ५४ ॥ 2४ फारेत 8 है ॥82 
॥क को६ ।.॥ [ड्रेए पिड़एी डाक (४. ।फड़े ०० “है ॥%%४ ६६ [2 
30 है (08 28 ६ ॥ क] ॥छ8 ए०७ डे5॥ ॥४ ग 46 ॥एडे ७४३] 
38& 38 2!& है 08 [६ व8/989 7९ [8 कोरी ४ | ऑडि-ओेडि 
| [४ ॥27% ४४ [% #तएे  ॥गर]फ़े 8०/6-/8०६ 30५६ >]॥६& ॥६ 
, ॥एफ४ए ॥७५॥8] ॥2/॥& ।६ 28 | 4७& 47॥9 [डे ५४॥६ |80/ ५०० है ॥०>४ 
| ॥8 ॥ण | ॥2५३॥& ॥५ ॥०पर|& 208 ॥80 +॥५४७२४३॥॥२ | ॥8 038 [9० 
298 2६६ >20॥8 #रेडे॥9 | [७ ॥२ड़े ॥५॥०४६ पड़े 288 !४ .॥8 ।00% ।९५।० 
फैछे८ ॥० ॥2७४ [%॥ डक ।ड़े ॥॥ ४] हैए 9५] ०8२] 80% ४ /२॥५० 
मे । है. सै (६ पे ४० % ॥28% पूह ।रेट्|।2--डे0 ।90 2 
। है !४४ ॥& 
क आा£ है डे >॥7२ %३]॥७)३|॥६ 28]]9-82/2] 7>॥% ५४ |»५०९६॥)॥६. 
शरद १०४ ॥0४ 98 ॥॥६ 30 छड | है ॥90% ७०२ का ॥ए 2७६ 3४ 
#£ 28 ६ हि [ऐड2 -2॥299 . [88 3808 #डश] 009 प६ >ै।फालेडट॥9- 
हिईी 8०08 | ॥एड) [ड2 .]तुकत ॥व.छछे 200७ /९ ॥नश>॥६ ५ | [टिक 
अमर छड | है. ॥०8४ ते आगर 8 20०६५ 9॥ ० ।2॥+६४ ०४ 
"अड % लाश धु०० । है. ६४४ 8०॥9 32]॥६ ७॥७४४७ 3]॥8६ >%५९]॥६ 


कण कह के कक ७ अप आ० के डक हु कर 


प ४99 | ॥508 »)०॥४ हेड एड । डे 00% $६॥% ।% ०४% +४ छः 
भा है ७ डे कड़े गी6 डे पू १] ४० ४१०४ ५ ॥9॥ 
मिड । है. हि 820॥8 92 >0%४ 9: कत ३ (९ है (शडे ७७॥ ६ २२७ 
फषश ॥४ (% '्श्धि058 । है. ॥णड़े हे शत ७७ ४४३४-9]8 8०3 ।% 
दिल 2 जा पथ ते >॥ । है ५ एशणर] 8 ॥७25 
| १४४ डे 
" छि5 >प०४४ मल [4 'हिशड ५] ॥63 ॥॥0 2/ 9 ॥१२॥॥६ ॥%५ ४५ ।॥६ 
[छ १70 30७४४ (| ॥२॥३ ७४ ६६ । है है ॥%5 ड़ डे तारे] ५६ 
8२५४ 88॥9 % 08])9 ४७ ४६ तो कड़े) 9४ ९ ५ ॥9॥& |: 
पछ9 ६६ | है ॥ड४ 5 ॥998 ५४४ ४७ 9७8 ॥99 9॥0 ५ रे का ६ 
मत है ३ 38838 (डे ३४ ॥928] 3६ है ३) /086 2५०६ 
-8& ह्‌ए है 38 ५६ #० ३९ है ॥79४ 32% >8॥8 | ॥६४ 20५॥॥६ »॥६ 
95 ४७ >86 । ।डे0 [2॥6 +४९ &8%- ॥98]॥ । [४४ ॥६॥२॥४: 892५8 >]& 
2808 £% [५४ [९ है 288 '५०॥७॥ | ।७ /ड% #0श] ॥28६ ४ १४५ १४)६ 
कू 208 [ए० [8& 83 8 8%़--9/9७ ॥2> % 02] 0-व0 


9०७२ 
१0॥99/& ४४३२६ 


) ० ९१४६ ॥:६ ॥)॥४ 29 
ऐै>8 छा छ ६. 8४५ 20% 9 करेह]9 ॥820 है ॥2%78/2॥6 | ॥ऐडै0 
० #)७४ हार] 3७ 2४३ -/850 ॥० एशेफेकडे: कयंशरे पृ+९: ऐै सम 
५७७४ | 38] ॥७५ ॥१७॥६ फ ॥2% ४० ॥2॥8 ४७ एड ५४ 8०9 [है/2 2 
है ॥99050 ज& ऐ॥|७ 8 हि [डे >॥82[ 2४३ £ै४ १४76 2[42/0 ।8]32 
8]& | ९०% [ड्/ ५९] 9॥9 ।% है?॥ ६ २५ के कारें जु[& 420॥ (डे 
६०७७ ९ &७ 2४ । 7ह हक 0८० ६ आर) ने २० 2८ 2३६ हट 


४३४ ] * £ >> 


नव अधिलण है जनल आिलफ>न प८- न -- 2:-. अत को 





 #खचसिड्सममपतर+ 


११४७७] |३७ ॥७३ ७९७ ४3 ३-९ १५ ६ 

399--३४४ ४ ४ छशुए & 29) ५ ७०७ ।४०७१४ कु दे फिक सिपक..9# 
॥७२७४०॥६ ॥2 [)॥]६७% ॥98 ॥६ ४०० ए५ फश है हैड॥% ॥>>8 2 (72)॥2 
8 ॥000 कह. । है. [ड्रीड डंडे [2 ९ एनामर डक ]डि8 ॥02॥8 है 
[डि5 (४ 208 ॥४ 2|॥& 2509 ॥६ 2)॥8॥& ज्$ है ॥9५ 'र॥४रे) ५०रे]|०४ 
४ 88 का है ॥08॥9 ॥2/॥ ॥[६ 20 8/90& ५७ 38]॥॥& ७:६-20/8॥8 ५६ 28 
४ आ2४फ ३ [0]9॥& ७६३४ “है ॥909 डे शृह३७ हे [2६ पे 
298 ॥७०९ ' ॥2&8 >फाशई 02-०० 08 ॥20॥6& 000॥08 | ॥४ (डे: 
92९ ९ 2०॥७ >]>॥90 ५०४७ डे. ॥76 ॥ऐड ७2०० है ॥०६२।६ 

46 >2-22 ०० जा गत8 098 ड़ ४ #४टि+ 28-88 

| १8 3% [॥00% को्डे0॥8 +ै। करे 8 सेट] है ९ ॥०४ !रे)5 ५६ 
4४9॥8 (७४/६ ॥% ॥9/॥ ५ ३४ ॥0 ७ 20 4»/5 ५ ९६ [छो3॥५ डे: 
9] है. ९२४ 89 20 ॥5 कह. खेर एड | है ॥0४% रात 298 हि>०े 
4४28 40]॥% है> ॥20 ॥9४ ५ |॥% 3६ |2)३] ५७ ।%9॥ ड्ेट£ ५०. है 
(एडे४ ।8५8 38% % %श०॥७ । ॥0४ ३४४ डे७ % ]5)०॥9 [025 % 

#20 ३४ ६28 ॥६है: 4५98 २३-१७ ६ ० डे 0]0/2] ॥५ ॥:8)% 
पड %] 6 5 ॥2%7४।॥२)॥६ 
8 ह।॥ 8०७७ ५६ [४ +४ एव 8 'ताश]फड '8 ॥०॥७0५ ।% |डे/ ७ 
48 ]४४ शडि-हा डे | ॥8 [डै/2 ७४ )॥ 98)8 2% #0]20॥ ६ >४+४ 
238 का 98 | डे 22॥8 20.99 % )३)2]-१)॥ ४ |0]2॥6 ४४ 
म॥ (0६ 302 4९ ॥[0२ [2%३]॥& 00७५ 20 [७ 99॥॥£ ।ह ॥ ०४ ४९ | ॥[70 
है सह (ुए (& हाएड #॥29॥8 9 ' % शे४४-फत ०९ [९ [४२ डे 
॥20७ [४ डे ॥शरे॥ ३४ ॥0 ७॥20७ (०७ »|& वश [2४५ ४॥५ % [हे 

[६ #9॥050 ॥७०॥॥६ &8--]हे| है (98 8४०॥६ 390४ ५ ७2॥/६ 
ह । "है 38% ॥2042 9%९| (३-७ |हमड ॥72॥& 
3 | है. हंस्‍& ॥ु॒ 6 डेप [99 8 [७ है ४४ 802 [९ (६४ |% #४ 
8 है ॥68 [ड४ सिकार। % अिह डे [#०० 3४ | है ॥2छ ॥0॥00 [५ 


4४४ [ुे श॥8 ४५ [ ९३४ 


संवाद... : ... श६३ ) 


है, जिसका लाम उठायाजा,उकता है, यानी किस राज्य को आसानी से 'जीता 
जा सकता है। धर्मपचार की भावनासे भी आदमी दूंरूदूर के आद- 
मियों के विचार और उनकी सामाजिक स्थिति आदि जानने को उत्छुक रहता 
है | फिर, जब लोगों की रिश्तेदारी या मित्रता .दूर-दूर के स्थानों में होने 
लगती है तो वे उनका हाल जानना चाहते हैं.। इसके अलावा,-आंदमी मे 
नये-नये समाचार जानने की जिशासा या कौतूहल भी होता है, इससे उनका 
मनोरक्षन या मानसिक तृप्ति होती है । इस तरह कई कारणों से आदमी में 
अपने पास तथा दूर-दूर के समाचार जानने की प्रवृत्ति होती है | 2 

समाचार भेजने के साधन >+कऊुछ जंगली जातियों में ऐसी प्रथा हे कि * 
जब्र किसी पंचायती सभा आदि की सूचना देंती होती-है तो किसी पेड़ का 
पत्ता उनके प्रदेश के प्रमुख स्थानों में घुमा दिया जाता है | इस तरह यह 
पत्ता समाचार पहुँचाने का साधन है | अन्य साधनों का विकास समय-समय 
पर. देश-काल के अनुसार होता. रहा है। कुछ मुख्य बातें आगे. दी 
जाती हैं। जब्र भाषा का विकास . नहों हुआ था, उस समय आदमी 
दूसरे प्राणियों की तरद अपने दल वालों को आने वाले खतरे को सूचना एक 
खास तरह की आवाज से देता था | लेकिन आदमी को आवाज बहुत थोड़ी दूर 
ही जा सकती है | वूर-दूर तक आवाज: पहुँचाने की तरकौत्रे . सोची गयीं, 
तुरही या नगांरा उनके ही विकसित रूप हैं| अब तो भोंपू .( साइरन ) का 
उपयोग होता है। 5 -. /[/: कालिज 

भाषा और लिपि से सुविधा--ऐसी आवाज से हमें परिस्थिति का संकेत 
तो मिलता है,पर पूरी बात मालूम नहीं होती । भाषा का विकास होने से पहले 
आदमी के पास उठका कुछ उपाय भी न था। और, जत्र. आदमी बातचीत 
करके अपना विचार जाहिर करने लगा तो भी एक बाधा सामने रही | आदमी 
की बात उसके साथी थोड़ी दूर तक ही उन सकते हैं; वह. एक फरंलांग या इससे 
ज्यादा दूर के आदमियों को अपनी .बात नहीं सुना.सकता। पुराने जमाने में 
अगर हमें किसी ऐसे आदमी से वातचीत करनी . होती जो एक-दो मील. या 


ज्यादा दूर पर हो, और जिसके पास हमारा खुद-का जाना .न हो सके, तो 
9३ | 
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उन्तीसवाँ अध्याय 
शिक्षा 


हर] 


मानवीय जीवन की प्रगति शिक्षा. पर ही निमर है | शित्ता जीवन के 
पिकास के लिए परमावश्यक है ।- मस्तिष्क को परिष्छृव कर जीवन को 


पूर्णता ओर परिपक्वता की ओर ले जाने' में शिक्षा का प्रवान हाथ 
रहता है । । --श्रींमती कुसुम मेहता 


, आदमी की बुद्धि का.विकास उसकी उम्र के साथ होता जाता है, लेकिन 
एक ही पीढ़ी में ज्ञान की चरम सीमा या आखरी हृद्‌ नहीं आ जाती ।-हर 
प्रीढ़ी में आदमी अपने बड़ों से बहुत सी बातें सोखता है, ओर खुद बड़ा 
होकर अपने छोटों को सिखाता है | यह सीखने और सिखाने का क्रम एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है; और, मनुष्य जाति की उन्नति या 
प्रगति का प्रधान कारण है । 

शिक्षा देनेवाली सब से पहली संस्था परिवार है--आदमी को सब से 
पहले ज्ञान देनेवाले उसके माता-पिता आदि ही होते हैं ' बात यह है कि 
आदमी अपने बचपन में, जवक्रि उस पर बाहरी बातों का बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ सकता है, अपने परिवार में रहता है | बच्चे अपने मा-वाप को 
बहुत से काम करते देखते हैं, और उनकी नकल करके बहुत सी बातें सहज 
ही सीख लेते हैं।आदमी की जिन्दगी में भाषा का कितना महत्व है, यह 
जाहिर ही है । और, भाषा हमें कौन सिखाता है ! हमारे मात ।पिता भाई 
बहिन बचपन में हमें पालने में हिलाते हुए, या गोद में खेलाते. हुए हमें 
अपनी हरकतों की नकल करने की प्रेरणा करते हैं; हम उनकी आवाज को; . 
ओर पीछे उनके शब्दों को, धीरे-घीरे उच्चारण करने की .फोशिश करते 
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काम बहुत धीमी गति से होता है, पर इतनी मजबूती से हो जाता है कि 
पीछे स्थायी सा ही हो जाता है। 
इसके अलावा परिवार में,.हम उठने-बैठने और चलने का दड्ढ, खाने 
पीने का दद्गभ, और घर के धंधे करने के ढद्भ॒ सीखते हैं | यहाँ तक कि हमारी 
रुचि और विचार, इच्छाएँ, आकांक्षाएं और आदर्श आदि भी हमारे परिवार- . 
वालों से बहुत कुछ मिलते-बुलते होते हैं। परिवार में हम माँ बाप भाई बहिन 
आदि के साथ जो समय विताते हैं, उसमें जो बात देखते हैं, सुनते हैं, और 
स्वयं भी. करते हैं, उन सत्र का हमारे मन पर गहरा असर हुए बिना नह 
रहता । जो परिवार जितना अधिक उन्नत, संभ्य और ज्ञानवान होगा, उतना 
ही उसके बालकों को अधिक लाभ पहुँचेगा । 
शिक्ता संस्थाएँ---ऊपर कहा जा चुका है कि वालकों को शिक्षा देने में 
पहिले परिवार महत्वपूर्ण भाग लेता था | पीछे लोगों का रहनसहन जटिल 
होने पर इस बात में अन्तर आता गया। शिक्षा-संस्थाओं की आवश्यकता 
बढ़ती गयी | अलग-अलग देशों में शिक्षा-संस्थाएँ जुदा-जुदा ढंग की रही हैं। 
भारतवष में पहले यह परिपाटी थी कि बालक सात-आठ - बष का होने पर 
शुरुकुल में भेज दिया जाता था । वहाँ सब विद्यार्थियों से समान व्यवहार होता 
था| ऊँच नीच, गरीब अमीर का कोई मेद-भाव न था | गुरू सब विद्यार्थियों 
को अपने पुत्र के समान मानता था | शिक्षा सब निश्शुल्क थी । गुरुकुलों के 
खर्च की व्यवस्था सामाजिक दान-धमं, भिक्षा या सरकारी सहायता से हो जाती 
थी, उन्हें इस विषय की कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी । विद्यार्थियों 
की शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का खास स्थान था, उनफे स्वास्थ्य और चरित्र 
की ओर पूरा ध्यान दिया जाता था। ब्रह्मचर्य-पालन पर बहुत जोर दिया जाता 
था; और विद्यार्थियों को सब प्रकार के राग-रंग से दूर रखते हुए उन्हें सादे 
'जीवन- का अभ्यास कराया जाता था | विद्यार्थी पच्चीस वर्ष के होने पर ग़ुरु- 
कुल से निकलते थे, तब वे अपनी रुचि के अनुसार काम धंधा करते, और 
ग्रहस्थी का भार संभालते थे | | 
बौद्ध, ईसाई और मुसलिम समाज में पहले शिक्षा का बहुत-कुछ काम 
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मठं, गिरजा और मसजिदों आदि में होता था। थे अन्य शिक्षा के साथ 
घा्िक शिक्षा पर खास ध्यान देती थीं। पुरानी यादगार के रूप-में इस तरह 
की कुछ संस्थाएँ जहाँ-तहाँ अत्र भी मिलती हैं | अ्रत्र ज्यादातर संस्थाएँ, सार्व- 
जनिक है, उनमें घार्विक शिक्षा या तो बिलकुल ही नहीं दी जाती, वा बराय-, 
नाम दी जाती हैं | 

शिक्षा का स्थान -शुरू में विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए बड़ी-बड़ी 
इमारतें न थी | श्रकसर उन्हें खुली हवा में, पेड़ों के नीचे ही शिक्षा दी जाती 
थीं | रहनसहन सादा होने से उसमें खास तकलीफ नहीं मालूम होती थी । 
पीछे आदमी प्रकृति से दूर होता गया; 'सम्यता' बढ़ती गयी | धूप और बारिश 
आदि से बचने का भी विचार होने लगा। निदान, शिक्षा-संस्था के लिए, 
मकान बनाये जाने लगे | पहले एक ही इमारत में सत्र काम चला लिया 
जाता था । बीच में एक बड़ा 'हाल' (कमर) और उससे. मिले हुए कुछ 
दूसरे कमरे होते थे । पीछे रोशनी, हवा, और शान्ति के विचार से जुदा-जुदा 
कमरे 'हाल' से अलग, कुछ फासले पर बनाये जाने लगे। उनके बनाने में 
इस बात का ध्यान रखा जाने लगा कि जहाँ तक हो सके विद्यार्थियों को 
दायीं ओर से रोशनी मिले, हवा इस तरह आए कि मोंके न मालूम पड़े, 
आवाज कमरे में गूंज न जाए । जैसे-जैसे शिक्षा में लकड़ी और घातु का काम, 
सिलाई का काम, भोजन बनाने का काम आदि विषय बढ़ते गये, इनके लिए 
खास ढंग के कमरे बढ़ाये जाने लगे | हाल! पहले सब विद्यार्थियों को इकट्ठा 
करने के ही काम आता था, वह धीरे-धीरे सांस्कृतिक जोवन का केन्द्र बनने 
लगा; उसमें उत्सव, संगीत और नावक तथा वादविवाद (“डिवेट”) का काम 
होने लगा | अब शिक्षा-संस्थाओं में खेलने की जमीन, व्यायामशाला, चाच- 
नालय, पुस्तकालय, जलपान < नाश्ता ) करने की जगह, और उद्यान (पार्क) 
आदि की भी व्यवस्था आवश्यक समझ्ती जाती है । 

शिक्षा के विषय--पहले शिक्षा का अर्थ खासकर पढ़ना और लिखना 
माना जाता था । साहित्य और भाषा पर बहुत जोर दिया जाता था। उसकी 
यादगार बहुत से देशों में अब भी बनी हुई है । मारतवर्ष में कितने ही विद्यार्थी 
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केवल व्याकरण का विषय लेकर आचाय बनते हैं | साहित्य (लिट्रेचर) के 
विशारद, रत्न या आचाय आदि की. अधिकता बहुत से देशों में पायी जाती 
' है | लेकिन अब धीरे-धीरे दूसरे विषयों (विज्ञानों) की ओर अधिक ध्यान दिया 
'जाने-लगा है.। इसी तरह जहाँ पहले- संस्कृत, फारसी, अर्थी, लेटिन और 
यूनानी आदि पुरानी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सां समय 
आर शक्ति लगायी जाती थी अब लोगों की यह धारणा बढ़ती जा रही है कि 
'इन भांषाओं को एक खास हृद.तक ही छीखना उपयोगी है, और वह. भी सबके 
. लिए नहीं। अब आधुनिक . भाषाओं का प्रचार बढ़ता जाता है, और उनके 
ही द्वारा. विविध विषयों को सीखा-और सिखाया जाता है। 
*' शिक्षा'के विषयों - में अब भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास, राजनीति, 
अथंशास्त्र, नागरिकशार्त्र, कानून, दशन, (पदार्थ) विज्ञान, मनोविज्ञान, कृषि 
व्यापार आदि कितने ही विप्रय॑ हैं | इनके अलावा चित्रकोरी, संगीत ओर 
जृत्यकला आदि 'की भी शिक्षा दी जाती है | 88 “अर 


: व्यायाम ओर मंनारंजन भी शिक््ता के अंग--अब शारीरिक व्यायाम 
और मनोरंजन की ओरं अधिकाधिक ध्यान दिया जाता है | बहुत सी संध्थाश्रों 
में तरह-तरह की कसरंत और तैरना सिखाया जाता है। कहीं-कहीं तो विद्या- 
थिंयों को समय-समय पर बाहर घुमाने और वहाँ ही मोजन कराने की व्यवस्था 
'की जांती है | कुछ संस्थाएँ साल में एक बार विद्यार्थियों की टोली को अपने 
स्थान से काफी दूर तले जाकर प्राकृतिक या ऐतिहासिक दृश्य आदि दिखाने 
का इन्तजाम करती-हैं | इसी तरह पहले बालकों की शिक्षा में ताड़ना या दंड 
का स्थान था, अंब इसे गंवारू असम्य ओर पुराने युग को वात समझा जाता 
'है और मनोविनोद के साथ शिक्षा दी जाती है । ह 


_ शिक्षा-पद्धतियाँ--बालकों को शिक्षा देने की पद्धति के बारे में नये 
, नये प्रयोग होते रहे हैं | इस समय जो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, उनमें से कुछ 


ये हृ कक हु 2८ हूह हक * 
भांटेसरी' शिक्षापद्धति । इसका मुख्य अंग बच्चों की ज्ञानेन्द्रियों का 
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चैज्ञानिक ठल्ढ से ट्रेनिंग करना है। मिसाल के तौर पर रेत. लगे कागज 
( सेंड पेपर ) के कुछ ठुकड़े होते हैं, उनमें से एक बहुत खुरदरा होता है दूसरा 
उससे कम, तीसरा उससे कम | इस तरह वें क्रम से कम खुरदरे होते 
हँ।बालक उन पर-हाथ फेर कर उन्हें अधिक और कम खुरदरेपन के हिसात्र 
से लगाता है | वह धीमी और तेज आजाव की घंटियों या सीटियों आदि को 
उनकी आवाज के क्रम से रखता हैं | इसी तरह बच्चे को अनेक प्रकार के रंगों 
आर आकारों का शान हो जाता है.। ह 

“डालटन' शिक्षापद्धति | इसके अनुसार चलने वाले स्कूलों में न तो अलग- . 
अलग क्लासों के लिए .जुदा-जु्दां कमरे ही होते हैं और न अलग- 
अलंग विषयों के लिए जुदा-जुदा 'घंटे। हरेक विषय का ज्ञान पाने के लिए 
एक अलग अयोगशाला ( लेबोरेटरी ) होती है,-जिसमें उस विषय की सब 
पुस्तकें, चाठ, नक्शे और यन्त्र आदि. रहते है: विद्यार्थियों को बता दिया जाता 
है कि उन्हें इस विषंय : में एक हफ्ते में, और एक महीने में इतना कार्य 
करके, साल भर में इतना कार्य पूरा करना है | विद्यार्थी इस विपय में स्वतन्त्र 
होता है कि वह पहले किस विषय ,का कार्य पूरा करे, अथवा एक विश्वय के 
लिए एक दिन में कितना समय दे | जिस विषय का कार्य उसे करना होता 
है, उसी विषय की प्रयोगशाला में वह चला जाता है | वहाँ उस विषय को 
खास तौर से जानने वाला अध्यापक रहता है; यदि विद्यार्थी को किसी तरह 
की कोई कठिनाई हो तो वह उसे हल कर देता है। यह साफ जाहिर ही है' 
कि इस पद्धति का उपयोग बहुत छोटे विद्यार्थियों के लिए नहीं हो सकता | - 

किंडर गार्टन' शिक्षा पद्धति | इसमें शिक्षा का कार्य बच्चों को दिये हुए 

उपहारों और तरह-तरह के खेलों के द्वारा होता हे |] 'किंडर गाठन” का अर्थ 
हैं, बालकों का व्गीचा, अर्थात्‌ ऐसा बगीचा जहाँ फूलों के स्थान पर बच्चे 
विकसित होते हैं |# ॥ ४ 
बुनियादी शिक्षा-पद्धति | भारत में बुनियादी ( वेसिक ) शिक्षा-पद्धति - 
सन्‌ १६३७ से अमल में आने लगी | इसकी मुख्य बातें ये हैं--सात साल 


#श्री० त्जमोहन गुप्त एम० ए० के ल्लेख के आधारपर ३ 3० 
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से लेकर चौदह साल की उम्र तक विद्यार्थियों को बुनियादी: शिक्षा दी जाय 
जिसमें किसी दस्तकारी को आधार माना जाय, ऐसे बालक-बालिकाएँ तैयार 
हों जो स्वावलम्बी जीवन बिता सकें, और .राष्ट्र तथा-समाज के, प्रति अपना 
कतेव्य-पांलन करें | सन्‌ १६४४ से देशवासियों की समग्र-शिक्षा यानी पूरी 
तालीम का विचार किया जा रहा है -सात व को..उम्र से पहले को पूर्व 
बुनियादी शिक्षा, सात.बष से चौदह वर्ष तक को बुनियादी शिक्षा, चौदह वर्ष 
से बाद की उत्तर बुनियादी शिक्षा, और इन तीनों के अलावा दूसरे नागरिकों 
के लिए प्रौढ़ शिक्षा | मारतवर्ष को शिंक्षा-सम्बन्धी प्रगति के विषय में कुछ 
खुलासा तौर से, हमारी: भारतीय जाणति' में लिखा गया है।. न 
: “ शिच्चा का उद्द श्य; वह:कहां तक -पूरा होता: है १--पुराने जमाने के 
मुकाबले अब शिक्षा का स्वरूप बहुत बदल गया है | उसका क्षेत्र अन्र कहीं 
बढ़ा हुआ है.| आधुनिक संस्थाओं में व्यवसाय-धंघे का भी ज्ञान कराया जाता 
हे, विद्याथियों को नागरिक कतंव्य और अधिकार बताये जाते हैं, स्वास्थ्य-रत्ता 
के उपाय सिखाये- जाते हैं, और देश की तथा कुछ अंश में संसार की 
अथनीति और राजनीति से परिंचित.कराया जाता है। मतलब यह कि समाज 
में अच्छी तरह जीवन बिताने के लिए. आदमी की अच्छा-से-अच्छी तैयारी 
कराना शिक्षा सस्थाओत्रों का उद्‌ श्य होता है। ५ 

अभी संसार की कितनी ही आत्रादी ऐसी है, जिसकी स्कूल ओर कालिजों में 
बिल्कुल ही पहुँच नहीं है । और, अच्छी-से अच्छी शिक्षा-संस्थार्य भी श्रादमी 
को आयन्दा की जिन्दगी के लिए बहुत अधूरी सी तैयारी कर पाती हैं। उदा- 
हरण. के तौर पर भारतवर्ष की यूनीवर्सिदियों से हर साल हजारों अंजुएट या 
स्वातक निकलते हैं | उनकी शिक्षा में कितना धन, समय और शक्ति खर्चे 
होती है ! तो भी वह शिक्षा उनके जीवन की समस्याओं को हल नहीं करती। 
जब तक विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं, वे एक कल्पित स्वर्ग में रहते हैं, अपना रहन- 

सहन का दर्जा' खूब ऊँचा रखते हैं जिसमें बहुत अधिक खच होता है। सादगी 
और संयम की शिक्षा इन्हें मिलती नहीं। इनके शिक्षक अधिकतर ऐसे होते हैँ, 
जो त्याग और सेवा का आदश न रख कर केवल रोजगार के लिए पढ़ाने या 
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उपदेश का काम, करते ह।. फिर, विद्यार्थियों के मन पर अच्छा संस्कार हैं 
कैसे पड़े । 

विशेष वक्तव्य--बास्तव में शिक्षित व्यक्ति वहूँ है, जो .अपने आपको 
सुखी बनाने के अतिरिक्त समाज को सुख-समृद्धि में .योग दे, और दूसरों को 
सेवा और सहायता करना अपना केत्तव्य समझे । उन्नत कहे जांने. वाले देशा 
में मी फी सेकड़ा या फी हजोर कितने आदमी इस कसौटी से शिक्षित कहे 
जाने योग्य हैं ? यदि उनकी- संख्या काफी हो तो यह संसार लूट-खतोट, मार- 
काट और विनाशकारी घटनाओं का क्षेत्र न होकर, प्रेम ओर विश्व्रतनन्चुस्य 
का दृश्य उपस्थित करनेवाला बन जाए। निदान, मनुष्य जाति की 
शिज्ञा सम्बन्धी प्रगति उसी समय संतोषप्रद मानी ज्ायगी, जब हर देश के 
आदमी आत्मवत्‌ सब भूतेघषु या बसुधैव कुठुम्बकमा का पाठ पढ़गे आर 
उसे जीवन में परिणुत करेंग । 


तीसवाँ अध्याय 
के ह च्प्ता 


अनीीन अअिनिनगभअतलभीनओ, हम 


मनुष्य जो भी काम करे, उससें।सोनन्‍्दर्य छर कला की भावत्ता भरी 
होनी चाहिए । यह सोचना गलत हूँ कि कलाकारों का एक प्रथक्‌ वर्ग 
है | हर व्यक्ति जो भी काम करता है, उसका वह अवश्य ही कलाकार । 


--डा० रावाक्ृष्णुन्त 


पक! गैन्दय ए 9० | 

सौन्दर्य या कला का प्रेम--नदी, पहाड़, करना, फूल, पत्ते, जंगल और 
हरी-हरी घास आदि अच्छे-अच्छे प्राकृतिक दृश्यों को देख कर हमें कितना _ 
आनन्द आता है, पक्षियों की चहचहाहट सुन कर कैसी खुशी होती है, रात 
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को कितनी ही बार हम चन्द्रमा और तारों को बहुत देर तक देखते रहते हैं । 
सुन्दर वस्तुओं को देखकर, तथा मधुर स्वर को सुनकर अनेक बार हम अना- 
यास ही अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगते हैं; हम कहते हैं, “सुन्दर ! बहुत 
सुन्दर | वाह वाह !” आदि | हम ताली बजाते हैं, कभी-कभी अपने मन ही 
मन उन चीजों की ग्रसंशा करते हैं | यह सब हमारे- सौन्दर्य और माधुर्य प्रेम 
का लक्षण है | /, 

- हम चाहते हैं कि हम सुन्दर हों, हमारा बस्त्र सुन्दर हो, हमारी भाषा सुन्दर 
हो, हमारा:मकान सुन्दर हो | अनेक वार जब हम अकेले होते हैं तो भी-हम 
इस सौन्दय का आनन्द ले- सकते हैं | पर साधारणतया हमारी यह: इच्छा 
होती है कि दूसरे हमारे सौन्दर्य को देखें और उसे सराहें | इसलिए हम 
अपने शरीर तथा अपने वातावरण को अधिक-से-अधिक सुन्दर बनाने के लिए 
प्रयत्न करते रहते हैं। 

जदड्भली आदमियों की अपने शरीर को सजाने की तरह तरह की मिसालें 
मिलती हैं | कितने ही आदमी अपने शरीर को गोदते हैं; अब गोदने में 
ज्यादा तकलीफ नहीं होती, पर पहले तो इसके लिए. बहुत तकलीफ सहनी 
पड़ती थी। आदमी - को जब्र यह विश्वास हो जाता है कि किसी वात से वह 
सुन्दर या खूबसूरत दिखलायी देने लगेगा तो वह उसे करने के लिए क्या« 
क्‍या कष्ट नहीं उठाता ! सौन्दर्य बढ़ाने के खयाल से कहीं सिर को चपटा 
किया जाता है; नाक होठ और कानों में छेद किये जाते हैं, उन छेंदों को 
अढाया जाता है, और उनमें वालियाँ. पहनी जाती हैं। चीन में कुछ समय 
पहले ख्तरियाँ लोहे के सख्त जूते पहन कर अपने पैरों छोटा बनाये रखती थीं 
आर योरप अमरीका को त्ल्रियाँ कमर में पेटी कस कर बाघती थीं, जिससे कमर 
पतली रहे ) मारतवर्ष में अनेक स्त्रियाँ हाथ में कोहनी तक चूड़ियों, और फिर 
कोहनी से ऊपर चूड़ियाँ, गले में हँसली]और मालाएँ, पैरों में मारी कड़ी या 
द्सरे जेवर, और हाथों और पैरों की अगुलियों में अंगुठियाँ या छुल्ले 
हेनती हैं। इन सब्र जेवरों के कारण काम करना तो दुर चलने-फिरने में 
भी तकलीफ होती है | पर आदमी खूबदूरती के लिए अठुविधा और कष्ट 
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सब कुछ सहता है ! जो हो, इन सत्र बातों से जाहिर है कि आदमी सौन्दय- 
प्रेमी या कला-प्र मी है । 
कला के विविध रूप--कला के अनेक रूप हँ--साहित्य, सद्भीत, चित्र 
दत्य और वस्तुकला या निर्माण-कला आदि | इन कलाओ के व्यक्त करने के. 
मुख्य साधन लेखनी वाणी, तूलिका (कुंची), अंग-संचालन आर पत्थर (या 
इंट चूना) आदि हैं। कुछ आदमी कलाओं के दो भेद करते हैं--(१) ऐसीः 
कलाएँ, जिनमें गति होती है, जिनमें शरीर के अज्ञों का ऐसा संचालन हता 
है, जो सुन्दर मालूम हो | मिसाल के तौर.पर नाचना, गाना, नाटक आर्दि 
(२) ऐसा मनोहर या आकपक कार्य जो आदमी एक जगह चैंठे-तैंठे कर लेता 
है. जैसे भवन-निर्माण, संगतराशी या पच्चीकारी, चित्रक्री, वेल बूढ यए 
नक्शे बनाना । इसी तरह कलाओं के दो भेद और भी किये जाते हैं. (क) 
ललित कलाएँ, जिनमें सोंदय के विचार की प्रधानता हो, जैसे संगीत, काव्य 
चित्र और मूर्तिकला आदि; और (ख़ ) उपयोगी कलाए; जिनमे उपयोगिता: 
के विचार की प्रधानता हो; इनमें रोजमर्रा की आवश्यकताओं के विविध: 
कार्य सम्मिलित हैं। असल में ये वर्गीकरण पूर्ण रूप से ठीक - नहीं; केवल- 
कामचलाऊ और ऋज्निम हैं | हाँ,कला का प्राण सौन्दर्य है और सच्चा सौन्दर्य: 
मानव जीवन के लिए, उपयोगी होता ही है । 
सौन्दर्य-प्रेम, आदमी की प्रारम्भिक अवस्था-में--आदमी में सौन्दय- 
प्रेम की भावना शुरू से ही है। जब कि वह जड्ली हालत में था, और उसे- 
अपने लिए. भोजन तलाश करने की मी ब्रड़ी समस्या थी, उस समय भी मौकाः ! 
“मिलसे पर वह अपने शरीर को सजाने-से नहीं चूकता था। यह पहले; 
बताया ही जा चुका है कि शुरूशुरू में आदमी ने कपड़ा पहनने का. 
विचार खासकर अपना शरीर सजाने के उद्देश्य से ही किया था। जछ 
आदमी के पास सिर्फ पत्थर के ही नोकदार औजार थे, उस समय वह उन 
ओऔजारों से ही गुफाओं की दीवारों पर पशु पक्ती आदि की तसवीर बनाया 
करता था | जब आदमी ने किसी दस्तकारी में उन्नति की तो-उसके साथ उससे 
अपने कला-प्रे म का भी परिचय दिया । जद्धली हालत में आदमी ने टोकरी 
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या बत॑ने आदि बनाये.या मिंड्ी, पत्थर लकड़ी याँ सींग -आदिं को दूसरी चोजें 
चनायीं तो उसने कई बार सिफ इस वात का ही ध्यान नहीं रखा कि इन चौजों 
से उसका काम चल जाय, बल्कि उसने इन्हें यथा-सम्मव ऐसा बनाया कि वे 
अच्छी दिखीयी द्‌ | ज्यों-ज्यों- आदमी उन्नति करता गया, वह अपने व्यवहार 
को चीजों के रूप, रंगं, आकार (डिजाइन) श्रादि की ओर अधिक ध्यान 
देने लगा। 
खेती का आविष्कार होने पर--यह कहा जा सकता है कि शिकारी का 
जीवन त्रिताते हुए आदमी को. अपने सोंदय-प्रे म. की मावना व्यक्त करने के 
लिए -विंशेष अंबसंर नहीं मिलता था। खेती का आविष्कार होने पर 
जब कुछ बलंवांनः: लोगों ने जमीन अपने. अधीन करली और लौगों को 
शुलांम बनां कर उनसे तंरह-तरह की मेहनत मजदूरी का काम लेना शुरू कर. 
दिया, तब गुलामों के या जमीन के मालिकों को खूब फुरसत मिलने लगी | 
इस फुरसत का उपयोग बहुंत-कुंछु कंलाओं के. विकास या दृद्धि में हुआ ।' 
'फुस्सत वाले 'आदमियों की बुद्धि और कल्पना को नेवे-नये क्षेत्रों में अपना 
जौहर दिखाने का अवसर मिलने लगां और वे अपने मनोरज्ञन या दिल- 
चहलाव के लिए नये-नये उपाय सोचने लगे। 
श्री यशपाल जी अपने एक लेख में लिखा है--पहिले अपने हाथ से 
काम करके जरूरत पूरी होती थी | अब अगर आपके प्रांस गुलाम हैं तो मस- 
नंद पर वैठिए; गुलाम आंपका सत्र कांम केरेंगें | पंहिलें आदमी में जितनी 
शक्ति थी, उससे वह अपना पेट भरं पांल कर थक जाता था। अब उसके 
थकने का सवाल नहीं रहा | इसलिए, उसे पहाड़ खोदने और दरिया पायने 
की सूकने लगी | मीलों से छुन्द्र पत्थर ढो-ठोकर ईरान, रोम, मिल और 
भारत में भव्य इमारतें खड़ी होने लगीं, और गुलामों के मालिक दूसरा जरूरी फाम: 
न होने से आकाश में बुद्धि के घोड़े दौड़ाने लगे। तारों की चाल के €साव 
लगने लगे | समय काटने के लिए. बांस में तार बाँध कर' वीणा वनी और 
उस दास स्त्री को जो जमीन खोद और पत्थर तोड़ कर उतने आनन्द की सं्टि 
है न कर सकती थी, जितनी कि वह स्वामि के सामने कमर में बल देकर और 


संस्कृति की अविच्छिन पार प्राचीन काल से आज तक निर्वाध चली आ 
रही हे | वीच-बीच में उस पर पर्दा पड़ता रहा है | परंतु दीपक बुझा नहीं । 
एक देश में उसका तिरोमाव हुआ तो दूसरे देश में पहिले से ओर ऊँचे हतर 


पर उदय हआ | 
--प्मम्पूर्णा नन्‍्द्‌ 


हुःख एवं विपत्तियों के समुद्र को पार करता हुआ और मूल आतियों के 
बीच से होकर झनप्य ने घर्य ओर साहस के साथ अपने यात्रापथ का अतिकम 
किया है | मानव जाति की सम्यता के इतिहास में हम मनुष्य को पीछे की 
ओर लोटते हुए नहीं पाते हैं | आदिम युग में उसकी जो जय-यात्रा आरस्म 
हुईं थी, वह अब तक अविशाम रूप से चल रही है । 


>-जगन्नाथप्नसाद मिश्र 
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स्ण्य ] . मनुष्य जाति की प्रगति 


तरह .सुवोध ओज्ञाकारी मानव-समुदाय : चिरकाल सहज नहीं रह सका, उसमें” 
जीवन की कठिनता भी-आ गयी ।.तब साहित्यकारों को उससे काव्य के सूत्ररूप 
में ही नहों, बल्कि. विशद्‌ कथारूप में- मी आंत्मीयता जोड़ने, की आवश्यकता 
जान पड़ी । परन्तु मनुष्य की: चेतना कानों. में ही नहीं, आँखों में भी समाई 
हुईं है । अतएव मनुष्य सदैव से जो -सुनता आया है, उसका आ्ाँखों द्वारा भी 
समाधान चाहने. लगा । उसकी इस इच्छा की पूर्ति नाठकों द्वारा हुई 
प्रकार वाणी ने समाज के भीतर साहित्य द्वारा क्रमशः नाना भांति से प्रवेश 
क्रिया:। आ्राज काव्य, कथा, उपन्यास, नाटक इत्यादि विविध उपहारों को लेकर 
साहित्य मानव. समाज के साथ अपनापन . बढ़ा रहा: है | यदिं कोई आज यह 
कहे कि 'तुम आत सूत्रों में ही. बातचीत करो, वाणी का इतना विस्तार करने 
की आवश्यकता नहीं' तो जिस प्रकार यह आदेश निरथंक हो सकता है, उसी 
प्रकार यह परामश भी अनावश्यक होगा कि किसी समय- में काव्यों और अन्यान्य 
कथाओं के लिए जो. अमुक-अरसुक नियम थे, आज भी उन्हीं पर चलो |” 

, यह स्पष्ट है कि, कला के नियम विधान . आदि देश-काल के अनुसार 
बदलते रहते हैं |.एक समय: के नियम उस समय के * लिए बहुत उपयुक्त रहे 
होंगे, उन्हीं नियमों का हमेशा के लिए. बन्धन बना. रहना बहुत हानिकारक 
हो सकता है| इसी विचार से यह कहा जा : सकता है किः 'कला, कला के 

"लिये* है, यानी बह-स्वावलम्बी है वह किसी खांस -सम्तय की रूढ़ियों में बंधी 
नहीं रह सकती | इसके खिलाफ, अगर कोई आदमी कला, कंला के लिए! 

[अर्थ यह'लेता है कि उसे जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसकी उप- 
- योगिता के विचार की आवश्यकता नहीं, तो यह बाते वेमानी है, इसमें कोई 

तंत्व नहीं । ॥ 

. कला का विकास ओर : प्रचार--किस-किस देश में कब्र किंस-किस 
मंजिल को पार करके एक-एक कलां कां विकास हुआ, यह बहुत विस्तार का 
विषय है | साहित्य के विषय में कुछ मोटी-मोटी बातें अलग अध्याय में कही 
गयी है | इसी तरह संगीत के बारे में मनोरंजन के अध्याय में लिखा गया 
है | यह तो स्पष्ट ही है.कि कलाओं, का. जन्म और प्रार/म्भक विकास भारतवर् 
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:. 'महान कलाकारों की आवश्यकता--इसमें. - कोई शक - नहीं कि ऐसी 
कृतियाँ वे-ही, कलाकार प्रदान-कर' सकते-हैं, जिनका हृदय प्रेम और एकता: 
अन्तर्राष्ट्रीय, और विश्व-बन्धुत्व के भावों से भरा हो । साहित्यिक कलाकारों 
का ऐसा एक उदाहरण क्रांस के प्रसिद्ध रोमा रोलां थे | उन्होंने यूरोपीय और 
एशियाई का भेदभाव नहीं माना, वल्कि शान्ति की. खोज के लिए अपने 
यूरोपीय भाइयों को यह .परामंश दिया कि वे मारतवर्ष की आश्चयजनक 
आध्यात्मिकता का स्वाद लें। उन्होंने महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
रामकझंष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द का चरित्र श्रद्धा और मक्तिभाव 
से मनंन किया। मारतवष के प्रति अपनी भावनाएँ प्रकट करते हुए उन्होंने 
“लिखा है--“मैं फ्रांसीसी हूँ, और ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ, जो सदियों 
से फ्रांस की जमीन में फला-फूला । जब्र मैं सिफ बीस वर्ष का था और मुक्के 
भारत के धर्म और दर्शन के सम्बन्ध में कोई निश्चित ज्ञान न था, तभी से 
: मुझे भारत के प्रति एक अगाधघ प्र॑म हो गया। इसका कारण में यह 
समभता हूँ कि मेरे अन्दर पश्चिमी आय ओर पूर्वी आये छा कोई घनिष्ठ 
एकीकरण है | सुझे पूरा विश्वास है कि मैं हिमालय से उतरते हुए विजेता 
आयों का वंशज हूँ, और मेरी रंगों में उनका रक्त वह रहा है ।” _ 


मनुष्य जाति की यथेष्ट प्रगति , के लिए. महान कलाकारों की कितनी 
जरूरत है ! 


-२१२ | मनुष्य जाति की प्रगति 


पानी की शक्ति--पहले पानी की शक्ति के उपयोग का विचार करे । 
नदी या दरिया के पास रहने वालों ने देखा कि पानी में लकड़ी आदि बहुत 
सी चीजे वह जाती हैं, पानी आदमी को -भी बहा ले जाता है| इस तरह 
आंदमी को, बहा कर लेजाने वाली ताकत का ज्ञान हुआ | उसने नदी में 
नाव या किश्ती चलाना शुरू कर दिया । पीछे धीरे-धीरे इस काम में तरक्की 
होती रही | आदमी अपनी किश्ती चला ही रहा था; इसी बीच में उसने 
“अनुभव किया कि पहियों के सहयोग से गाड़ी अच्छी चलती है| अब पानी 
ओर पहिये दोनों से एक साथ.काम लेने की थुक्ति. उसके ध्यान में आ गयी । 
उसने देखा कि चट्टान आदि की ऊँचाई से पानी गिरता हो तो उससे पहिया 
घूम सकंता है| यह ध्यान में रखते हुए उसने पहिये में एक बड़ा पत्थर बाँध 
दिया और .ऐसी.योजना की कि पहिया पानी के जोर से घूमता रहे | इस तरह 
पहिये के. साथ पत्थर घूमने: लगा और अपने नीचे रखे हुए अनाज को पीसने 
लगा । पनचक्की का आविष्कार हो गया | | 

हवा की शक्ति--इसी प्रकार आदमी ने देखा कि हवा से पेड़ों के पत्ते 
हिलते हैं, और हवा पत्तों या घास-फूस आदि को उड़ा ले.जाती है। उसने 
किश्ती के एक सिरे पर दोनों तरफ दो डंडे खड़े किये और उनमें कपड़ा या 
चंटाई बाघ दी | जब दूसरी दिंशा से हवां चली तो वंह किंश्ती को आगे-आगे 
बढ़ा ले चली | आदमी को पाल या वादबान का उपयोग मालूम हो गया, 
. और वह इनके सहारे किश्तियों और जहाजों को दूर-दूर बहुत आसानी से ले 
जाने लंगा ] पीछे हवा के जोर से आठा पीसने की चक्की ओर पानी का नल 
आदि भी चलने लगा | 

भाष की शाक्ति--इसी बीच में आदमी भाप की ताकत मालूम करके 
उसका भी उपयोग कंरने लग गया । अंपने खाने पीने की चीजों को उबालते 
हुए. उसने देखा कि डेंगची या पतीली के ऊपर का ढकना माप के जोर से 
उठंता हैं | उसने इस. ताकत से लाभ उठाने का विचार किया | सोलहवीं- 
संतरहवीं संदी में किये हुए; प्रयोगों में सफल न होने पर भी उसकी कोशिश 
जारी रही | अठारहवीं सदी में उसंके दिमाग में यह बात आयी कि अगर भाष '* 


रा 
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को एक सिलिंडर या मोटे नल में इकट्ठा :कर लिया - जाय तो उससे पहिया 
घुमाने या चीजों 'को- चलाने का काम - लियाःजा सकता है | आखिर, सन्‌ 
१८६५४ के लगभग खान से कोयला- निकालने के लिए स्टीम एऐंजिन यानी भाप 
से चलने बाला यन्त्र बनाया गया | धीरे-धीरे इसमें सुधार और उन्नति हुई | 
फिर ऐसे भी एंजिन बनने लगे, जो कोयलें आदि को.न. सिर्फ गहरी खानःसे 
ऊपर निकालते हैं, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह भी पहुँचाते हैं | अब एक- 
एक एंजिन में हजारों घोड़ों तक की ताकत होती है; एक धोड़ेः की ताकते 
(हासंपावर)॥ का मतलब होता है, लगमंग वीस - आदमियों की ताकत | हम 
नित्य देखते ही. हैं कि रेलगाड़ी में लगा .हुआ एंजिन कितनी सवारियों या 
कितने वजनी माल को तेजी से ले जातां है। वह महीनों की यात्रा दिनों में 
और दिमों की यात्रा घंटों में तय कर डालता है | 

रेल के एंजिन के बाद, . भाप के जोर से पानी पर चलनेवाला जहाज 
(स्टीम शिप) बनाया गया 4 इसने किश्तियों ओर दूसरे जहांजों को पुराने 
जमाने की चीज बना दिया | धीरे-धीरे तरह-तरह के यंत्रों को चलाने के 
लिए. भाष की शक्ति का उपयोग होने लगा । नित्य -नयी चीजों को, ज्यादा- 
ज्यादा परिमाण में वनानेवाले कल-कारखाने खुलते गये, ओर उनमें तरक्की 
होती गयी | 

कोयले की गेंस ओर पेट्रोल--कोयले से पानी.की माप बनाने और 
भाष से शक्ति का काम लेने के बजाय पीछे खुद कोयले की गैस बनायी जाने 
लगी, जिससे रोशनी करने के अलावा चालक शक्ति का काम लिया: जाता 
है। आदमी और आगे बढ़ा । तेल (पेट्रोल) के. एंजिन का आविष्कार 
हुआ | उसके घिलिंडर में तेल और हवा मरी जाती .है। इस एंजिन का 
उपयोग स्टीम एंजिन से बहुत सस्ता पड़ता है, और हल्का तो होताः ही है.। 


इसलिए इसका क्षेत्र बढ़ता जाता है | मोयर और हवाई जहाजों में यही काम 
देता है| 





एक. घोड़े को ताकता---एक प्रारिमाप़िक: शब्द है १ इसका अर्थ है, इतनी 
ताकत; जिससे ५४० पेंड वजन एक: सेक्रिएड में एक फुट ऊपर उस्या जा-सक्ने ६ : 
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अच्छा हो । आदमी ने सूर्य की गं्ी से पानी को माप बनोकर उससे काम लेने 
का विचार .किया, और इस तरह के एजिन भी बनाये । | 
अणशु एटम) शक्ति--आदमी के ये प्रयोग चल ही रहे ये कि उसे 
शक्ति प्रास करने का एक नया तरीका मालूम हो गया, जिसके मुकाबले में 
और सब्र उपाय कम-से-कम इंस समय तो तुच्छु ही जान पड़ते हैं। उसका 
नया आविष्कार अण-शक्ति है। यहाँ इसके सम्बन्ध में कुछ मोटी-मोटी बातें 
बतायी जाती हैं | पहले ह्ले वैज्ञनिक यह मानते थे कि इस जगत का हरक पदाथ 
कुछ छो ठे-छोटे अशुओं का बना हुआ है और जुदा-जुदा पदार्थों के अर एक- 
दूसरे से अलग तरह के होते हैं। पीछे - मालूम हुआ कि ये परमाणु व्िजली 
रूपी शक्ति के करों के बने हुए हैं। इस प्रकार हरेक पदार्थ शक्ति मात्र हे 
वह उसका दवा हुआ और जमा हुआ रूप है. और उसके बनाने में प्रकृति 
ने अपरिभित बल खर्च किया है। किसी पदार्थ के अणुओं को तोड़ने के 
लिए; बहुत बल की आ्रावश्यकता है, और अगर किसो तरह वे टूट सके तो 
जितनी शक्ति उसमें भरी है, वह सत्र हमें वापस मिल जाए | बहुत से अयकों 
के बाद यूरेनियम की धातु ऐसी मिली, जिठके अशुओं को ( हाइड्रोजन 
गैस से निकले हुए, बिजली के कणों की ट्वकर से) कुछ दृद तक तोड़ा जा 
सकता है| उनके टूटने से अपार शक्ति एक दम फूट पड़ती हैँं--ऐसी किर्‌रोँ 
निकलती हैं, जो कई-कई मीलों तक सब वस्तुश्नों को पार कर जाती हैं। 
अमरीका का अणु-बम परीक्षा के लिए मेक्सिको के निर्जन रेगिस्तान 
में छोड़ा गया था, उसकी गर्मी से वहाँ की बालू रेत पिघल गयी, - वह नीले 
रंग की सुन्दर कांच बन गयी |) पीछे दो अशु-चर्मों ने दूसरे महायुद्ध के 
अवसर पर जो भयंकर विनाश-का्य १६४५ में जापान में किया है; उसे 
सब्र जानते हैं | उसका आतंक मनुष्य मात्र पर छाया हुआ है। क्या उनका 
प्रयोग औद्योगिक और रचनात्मक कार्यों में नहीं हो सकता १ _ 
वैज्ञानिकों को विश्वास है कि वे ऐसी तरकीबें निकाल लेंगे, जिनसे अणुओं 
की अपरिमित वेलगाम शक्ति को काबू में लाकर धीरे-धीरे जरूरत के मुताबिक 
मनुष्य-हित के कामों में लगाया जा सके | सुना है, अमरीका में परमाणु शक्ति 
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' विज्ञान. है॥ रश्७ 


त्तरकी बन्द हो जाएगी ! भारतवर्ष में विमान और भवन-निर्माण की,# 
और चौन में छापेखाने आदि की, बहुत पहले उन्नति होकर भी पीछे विशेष 
प्रगति नहीं हुईं | पुराने मिल्ल में विज्ञान ने कुछ समय खून्र तरक्की की, पर 
पीछे उसका हास हो गया । पुराने यूनान में विज्ञान तीन सौ वर्ष तरक्की 
करके रह गया ! सिकन्द्रिया में सौ साल तक इसका प्रचार रहा, फिर बन्द 
हो गया | अरबों में भी इसकी तरक्की के बाद हास हो आया। क्‍या हमारे 
साथ भी इतिहास इसी तरह अपने आप को दोहराएगा १ हि 
ऐसा होना अरसम्मव तो नहीं है पर ऐसी आशा नहीं है। अनुमान से 

यही मालूम होता है कि विज्ञान आगे बढ़ता रहेगा । इसका एक कारण 
यह है कि पहले की अपेक्षा अब विज्ञान बहुत फैला हुआ है। पहले 
विज्ञान संसार के एकाध हिस्से में ही था, और उस िस्से का दूसरे हिस्सों से 
विशेष सम्बन्ध न था | किसी कारण से जब एक हिस्से की अवनति हो गयी, 
तो उसके विज्ञान का अन्त हो गया। अब यह बात नहीं है । अब युद्ध या 
अन्य दुधटना के प्रभाव से यदि एक हिस्से में विज्ञान को कुछ धक्का लगे 
तो दूसरे हिस्सों में वह बना रहेगा, और वहाँ से फिर सब जगह फैल सकेगा । 
इसके अलावा अब विज्ञान कुछ इने-गिने आदमियों तक ही परिमित 

नहीं हैं| यूनिवर्सिटी और विद्यापीठों में विज्ञान की शिक्षा पानेवालों की 
संख्या खासी बड़ी है, और बढ़ती जा रही है | अब किसी एक पीढी में जितने 
“वैज्ञानिक मौजूद होते है, उतने पहले कई-कई पीढ़ियों में भी नहीं हुए | हर 
देश में कितने ही आदमी विज्ञान की घुन में लगे रहते हैं, और इसके लिए, 
बड़ी-से-बड़ी कुर्बानी करने को तैयार रहते हैं | फिर, छापेखाने की बदौलत 
विज्ञान उंम्बन्धी साहित्य घर-घर पहुँच रहा है। कोई आविष्कार तदुत समय 


..# विमानों और समुद्र में पुल बनाने का जिक्र रामायण जैसे प्राच्चीन अन्य में 
है। महामारत से गालूम होता है कि उस महायुद्ध के समय भवन-निर्माण की 
विद्या यहाँ इतनी उन्नत थी कि दुर्योधन को पानी को जगह खुश्की, ओर स्थल की 
जगह जल होने का अनुमान हो गया था १ है 
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तक रहस्य नहीं रहता; कोई संस्था, जांति,: या देश, अपने आपको हमेशा के: 
लिए, उसका एकाधिकारी नहीं कह : सकता । इससे. जाहिर है कि मविष्य में 
विज्ञन के हास की आशंका नहीं है; इसकी उंन्नति ही होते रहने की आंशा 
है । और, इसमें कोई संदेह नहीं कि यद्यपि आदमी ने विज्ञान में बहुत प्रगति 
की है, इसकी वृद्धि और प्रचार के लिए अभी अनन्त क्षेत्र. पड़ा है । विशान 
ने मनुष्य जाति को बहुत सुख और सुविधाएँ दी हैं; पर अभी उसे और भी 
बहुत काम करना है | 
विशेष वक्तव्य--मौजूदा .हालत में. विज्ञान से जो सुविधाएँ मिली हैं 

उनका लाभ थोड़े से ही आदमियों को मिलता है, ज्यादातर समाज तो उस 
लाभ से वंचित ही है । इसके अलावा अनेक वार विज्ञान का उपयोग लड़ाई 
आदि के विनाशकारी कामों में होता है | विज्ञान के इस दुरुपयोग का कारण 
यह है कि आदमी में स्वार्थ और लोभ अभी बहुत है, उसका दृष्टिकोण संकु- 
चित, और उसका मन. अनुदार है; समाज का राजनैतिक और आर्थिक संग- 
ठन -ठीक नही है । इन बातों में सुधार होने की आवश्यकता है; कुछ सुधार 
हो रहा है | इस विषय में खुलासा आगे लिखा जाएगा । 


सातवाँ भाग 


राजनेतिक व्यवस्था 


शक: का“: शक: :े/::-०००००००८८०० .>>+न०>>०++००-«० ७००० ककेलनल>प ८+त++- >तटा+6/। 


राज्य की सत्ता के विना मनुष्य अपूर्ण ओर अविकसित रहता ओर 
अपनी रक्षा में असमर्थ होता। इसका परिणाम यह होता किया तो 
मनुष्य जाति नष्ट हो जाती, या मनुष्य मनुष्य न वन पाता, आर शेर- 

सालू की भाँति जद्न्‍ली पशु मात्र रह जाता | 5 
भाँति हनी यु दाय त | ---समशनन्द 


देश की सरकार किसी भी दल की क्यों न हो, उसके 'हाथों में कम 

ससे कम शक्ति होनी चाहिए ।जनतां का जीवन, रहनसहन, खाना-पीना 

जितना भी सरकारी कंट्रोल (नियंत्रण) से आजाद हो, उतना ही देश 
अ्यधिक खुशहाल होगा ओर फूले-फलेगा। - . 

“० आवक रता जअनधुन्दरलाए 


वत्तीसवाँ अध्याय 
राज्य ु 
“हम जंगल के कानूनों से बहुत आगे बढ़ गये हैं तथा अब राज्य 
कानूनों. से शासित होने की स्थिति में पहुँच गये हैँ । हम इसी स्थिति पर 


विश्राम नहीं ले सकते; हमें तो विश्व-सरकार की स्थापना तक बढ़ते ही 
रहना है ।” . >अज्ञान 


पहले कहा जा चुका है!कि सामूहिक जीवन में आदमियों को कुछ नियमों 
या आपसी समझौते को आवश्यकता हुईं। अगर किसी तरह का नियंत्रण 
न होता, हरेक आदमी अपनी मनसानी कर सकता, 'जिसकी लाठी, उसकी 
भेंस! की बात या जंगल का कानून होता तो लोगों की रक्षा कठिन हों जाती । 
इसलिए कुछ नियम बनाये गये कि सब उनका पालन करें, और जो कोई 
उनका पालन न करे, उसे दंड दिया जाय । नियम, नियंत्रण या समभौते-- 
ये ही राज्य की स्थापना में पृष्ठ-भूमि का काम देते हैं। ह 
राज की उत्पत्ति के सिद्धान्त--जत्र से समाज है, तभी से किसी न 
किसी रूप में राजसत्ता भी है; इस तरह राज्य इतना ही पुराना कह्य जा सकता 
है, जितना समाज | भारतवष के वेद, जो संसार का सबसे पुराना साहित्य है, 
राज्य सम्बन्धी अनेक बातों से भरे हुए हैं | राज्य की उसत्ति के खास-खास 
दिद्धान्त ये माने जाते हँ--(१) देवी सिद्धान्त, (२) आर्थिक सिद्धान्त, (३) 
शक्ति सिद्धान्त, (४) सामाजिक इकरार सिद्धान्त, और (५) विकास सिद्धान्त 
देवी सिद्धान्त--(क) मनुष्य जाति के प्रारम्मिक जीवन में, लोगों का 
देवी शक्तियों में बहुत विश्वास था। पुराने जमाने के आदमी राजसत्ता को 
ईश्वरी सत्ता मानते थे, और राजा को ईश्वर का अवतार, प्रतिनिधि या अंश 
समझता जाता था। महामारत में कहा गया है कि, राजा को साधारण आदमी | 
* समझ कर कोई उसका अपमान न करें, क्योंकि राजा इस भूमंडल पर मनुष्य | 
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के रूप में देवता है। 'दिल्लौश्वरो वा जगदीश्वरों वाः कहावत में यहो 
भाव है | 52 

(ख) आर्थिक सिद्धान्त--कुंछ राजनीतिज्ञों का मत है कि शुरू में सब 
आदमियों में आर्थिक समानता थी-। कोई अमीर या गरीब न था| जब पशु- 
पालन और खेती का काम होने लंगा तो कुछ आदमियों के पास दूसरों से 
अधिक जांनवेर, जमीन, या अनाज आदि होने - लगा। अब लोगों मं ईर्पा 
आर भंगड़ा 'वढ़ने लगा.] बाहर के आदमी भी सम्पत्ति को.हथियाने के लिए 
हमला.करने लने । लोगों. में शान्ति रखने, झगड़ा न होने देने तथा बाहर- * 
वालों के हमलों से उनकी रक्षा करने के लिए राज्य का निर्माण किंया गया | 
राज्य सब के माल-जायदाद आदि की रक्षा करता है, वह नागरिकों को आदेश 
करता है कि कोई किसी सम्पत्ति आदि का अपहरण न करे | -वह ऐसे कार्यों. 
की.भी व्यवस्था करता है, जिन्हें नागरिक अलग अलग- नहीं करः सकते; या 
जिनके लिए.बहुत बड़ी पूजी की जरूरत होती है.। । 

(ग) शक्ति सिद्धान्त--कुछ विद्वानों का कुथन/है कि राज्य का. मुख्य 
आधार शक्ति है। बलवान आदमी कमजोर-को दबाता है ओर उसको अपने 
अधीन कर लेता है। जो जबरदस्त होता है, उसकी दूसरों पर हुकूमत चलती 
है. ।.प्रभावशाली और बलवान आदमी समूह का नायक, नेता या सरदार 
वन जाता है, या बना लिया जाता है। इस. तरह पुराने जमाने में एक 
कंबीले की खेती या चरागाह की, दूसरे आदमियों से रक्षा करने के लिए. एक 
सरदार होता था | वह कबीले के आदमियों को आपस में -रूगड़ा .करने से 
रोकता था, उनके झूगड़ों का फैसला करता था, और दूसरे कबीले से लड़ाई 
होने की दशा में अपने कवीले का नेता होता था। सरदार को उस समय के 
विचार से, कबीले का राजा कहा जा पकता है। 
. (व) सामाजिक इकरार्‌ सिद्धान्त--महामारत के शान्तिपव में बतलाया 
न्‍ गया है कि पहले मत्स्य न्याय! प्रचलित था, यानी जैसे बड़ी मछली छोटी 
* अछुली को खा जातो है, इसी तरह बलवान दुबल को सताता था |“तत्र सब 
;' लोगों ने.मिल कर यह नियम बनाया कि जो कोई किसी से कड़वी वात कहेगा, 


नन्ह+ जनता व 
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किसी को मारेगा या किसी स्त्री अथवा माल को उड़ा ले जायगा, .उसको - हमे. 


सब स्थास देंगे; यह.नियम सब के लिए समान रूप से काम में लाया जायगा। 
कुछ समय-बाद इस नियम.से मी काम अच्छी तरह गई चला, तब प्रजा 
ब्रह्मा के पास;गयी. और उससे. कहा कि हमें कोई नायक यो शासक दो, जो 
सबसे नियमों का. पालन कराए.। इस पर ब्रह्मा ने मनु से यह. काम करने. के 
लिए. कहा । मनु ने. कहा, में पाप-कर्म से डरता हूँ | खोटे काम करनेवालों पर 
राज्य करने से मैं पाप का हिस्सेदार हूँगा, झुके पाप लगेगा ।.तब लोगों ने सनु 
से कहा, 'राष्ट्र में जो पाप होगा, वह पाप करनेवाले को लगेगा। तू मत डर। 
तुझे हम पशुओं का पचासवाँ हिस्सा और अनाज का द्सवाँ हिस्सा देंगे। 
थिहयार और सवारी लिए हुए; हमारे सिपाही तेरे साथ रहेंगे । हम जो अच्छे 
काम करेंगे उनसे होने वाले धर्म का चौथा माग भी तुझे मिलेगा । तू - सुख 
ओर आनन्द से राज्य कर [! इन शर्तां को स्वीकार करके मनु राज्य -करने 


लगा | रथ 


इस बयान से राज्य की उत्पत्ति के इकरार सिद्धांत! का आभास मिलता 
है | राजा धर्म के अनुसार राज्य करे, और अपराधियां का दमन करें; प्रजा 
उसे ठहराया हुआ कर ओर दूसरी सहायता दे। यह सिद्धान्त योरप के कई 
बड़े नामी लेखकों न माना है, और इसके बारे में समय-समय पर बड़े-बड़े 
ग्रन्थ लिखे गये हैँं। फ्रॉस को 'राजक्रान्ति पर रूस के सोशल कन्ट्राक्‍्ट' 
( सामाजिक इकरार ) नाम के ग्रन्थ का भारी असर पड़ा था। -इस अन्थः 
में यह दखलाया गया है कि राजा का अधिकार अजा की सम्मति पर निर्मर 
है; प्रजा के मत के विरुद्ध राजा कुछ नहीं कर सकता | असली सत्ता जनता. 
की है, राजा की नहीं; वैसे दोनों प्रतिज्ञा में बंधे हैँ । अगर राजा अपना 
कत्तंव्य ठोक तरह पालन नहीं करता तो प्रजा को अधिकार है कि राजनियम 
भंग करे, राजा को हटा दे और उसे दिये अधिकार और सत्ता उससे वापिस ले 
ले | यह सिद्धाँत योरप में खास तौर से अठारहवीं सदी में ४रचलित रहा | 

(च) परकास सिद्धान्त--ऊपर बताये हुए, सिद्धान्तों में कुछ सच्चाई 
हो सकती है, पर उनमें से कोई पूरे तौर से आर व्यापक रूप में स्वोक,र नहीं 


जजजल भरा 
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किया जा सकता: ।.बात यह है कि राज्य एक ऐसी संस्था है, जिसका घीरें- 
धीरे विकास हुआ है । शुरू जमाने में मनुष्य जाति की ऐसी हालत रही होगी 
जब उसे राज्य की कल्पना नहीं थी | पीछे कुछ विचारवान लोगों को नियम 
कायदे आदि बनाने की बात सूझी; उन्होंने अपने विचार का लोगों में प्रचार 
किया | इस तरह राज्य का- जन्म हुआं | फिर देशकाल के अनुसार 
आवश्यक परिवतेन होता रहा | अब तो जुदा-जुदा देशों में इसके तरह-तरह 
के जटिल रूप मौजूद हैं। राज्य का विकास सिद्धान्त आम तौर से ठीक 
जचता है, और आसानी से समझे में आ जाता है । तो मी सामाजिक उन्नति 
की अलग-अलग मजिलों को निश्चत करना बहत मुश्किल है, इसलिए राज्य 
के विकास की कोई खास पद्धति या कारण. निश्चित नहीं किया जा सकता । 
समय-समय पर जुदा-जुदा. बातों का असर पड़ा है | | 
राज्य ओर धमे -राज्य की उत्पत्ति की बात यहीं समाप्त करके अब हम 
राज्य सम्बन्धी दूसरी बातों का विचार करते हैं। पहले कहीं-कहीं बहुत-से 
आदमियों को.. पुरोहितों या. धर्माचार्यों में बहुत ही -्रद्धा-मक्ति रही 
है | मिसाल के तौर पर योरप में खासकर चौथी सदी से पन्द्रहवीं सदी तक 
रोमन- केथलिक ईसाई अपने पोप को बादशाह से भी अधिक मानते .थे | पोष 
जिसे चाहता, उसे बादशाह बनाता, और जिसे चाहता उसे राज़गद्दी से उतार 
देता या जाति-बाहर करके खूत्र परेशान. करता था । पोप की इच्छा के विरुद्ध 
व्यवहार. करनेवालों के लिए. खास न्यायालय! थे, जो जुर्माने, जाबदाद-जपती 
ओर जीते जी जलाये जाने तक कीं सजा देते. थे | धीरे-धीरे इन बातों में कमी 
हुई । ' 
बहुत से देशों में लोगों की यह भी समझ रही है कि राज्य को अपने 
क्षेत्र, में एक विशेष धम मानना और .उसका प्रचार करना चाहिए; दूसरे धर्म 
वालों को बहत से सरकारी पदों ,या अधिकारों से वंचित रखना चाहिए। 
इसके कुछ उदाहरण अब तक भी मिलते हैं | पर पिछली सदियों में ज्यों- 
ज्यों विज्ञान और तक को उन्नति, आमदरफ्त की वृद्धि, शिक्षा का प्रचार हुआ, 
ज्ञोगों के बिच।र बदलते गये | अब हर राज्य में जुदा-जुदा धर्मों के मानने- 
वाले आपस में मलकर, वहुत-कुछ वराबरी के आधार पर रहते हैं; किसी 
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खास धर्म वालों की वहाँ ज्यादा नहीं चलती | यह जंरूरों समझा जाता हे कि 
राज्य को लौकिक विप्रयों पर ही ध्यान देना चाहिए, और उसे धा्मिक 
विचारों के प्रमाव से मुक्त रहना चाहिए। 

राज्य का कार्य ज्षेत्र-- पुराने जमाने में राज्य का काय यहीं समझा जाता 
था कि वह शान्ति बनायी रखे, लोगों के करड़ों का फैसला करे, उनके: 
जान-माल की रक््ता करे, और, बाहरी हमलों से बचाए। डो राज्य इतना 
काम करता था, उसका कर्तव्य पूरा हुआ. समझता जाता था । यह काम ऐसा 
ह्दी जिसे आजकल पुलिस, अदालतें ओर फोज करती हूं. । अन्य 
कार्य करने में व्यक्ति स्वतन्त्र रते थे। इस तरह की विचारधारा को 
व्यक्तिवाद कहा जाता है। इसके सम्बन्ध में खुलासा आगे समाजवाद 
अध्याय में लिखा जाएगा | यहाँ यही कहना है कि पिछली सदी के 
पर्वा््ट में इस व्यक्तिबाद सिद्धान्त का बड़ा उचार था; सरकारों ने कारखानों 
के संचालन में किसी तरह का दखल न दिण, मजदरों के. काम के घंटे बहुत 
अधिक रहे, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया, बालकों से भी काम लिया" 
गया, मजदूरी कम दी गयी । इन बातों से मजदूरों की हालत चहुत खरात्र हो 
गयी | लोकमत सरकार की, दखल न देने की नीति के विरुद्ध बढ़ता गया | 
पीछे कई राज्यों में कानून वनाकर कुछ सुधार किये गये | . 

इस तरह पिछुली सदी में धीरे-धीरे राज्य का कार्यक्षेत्र बढा। 
राज्य शान्ति-स्थापना के अलावा लोगों के सामूहिक हित के ऐसे बहुत से 
काम करने लगा, जिन्हें आदमी अलग-अलग न करसके, या जिनके करने में 
लोगों को आर्थिक या दूसरी तरह की कठिनाइयाँ हों । इन कार्यों से नागरिकों 
को तरह-तरह को जरूरते पूरी होती हैं; ये उनकी शारीरिक, मानसिक, या 
सस्क्षितिक उन्नति के लिए उपयोगी होते हं; मिसाल के तौर पर शिक्षा-प्रचार 
स्वास्थ्थ-रज्ता, चिकित्सा, यातायात के साधन, आर्थिक उन्नति, और समाज- 
छुधार आंद | इनमे से किसी काम का किसी राज्य द्वारा होना वहाँ की साम- 
यिक परिस्थति पर निभर रहा है | परन्तु आम तौर से अब्र राज्य ऐसे कार्य - 


अधिकाधिक करते जाते हैं । रूस में . तो सरकार खेती, उद्योगधन्ये आदि 
श्ज्‌ 


ख्यक्चर 
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करोब-करीव सभी कार्य कर रही है; दूसरे देशों में भी यह प्रदत्त बढ़ 

है। । 
राज्य अपने नये बढ़ते हुए कामों के अलावा पुराने काम भी करता आ 

। है । उसके पुराने कामों का आकार था स्वरूप बहुत वढ़ गया है। 
मिसाल के तौर पर उसका न्याय-कार्य अब इतना ही नहीं रहा कि दो विरोधी 
पक्ष वाले नागरिकों के झगड़े का फैसला करे, या सरकारी कानून मंग करने- 
वालों को दंड दे; उसे ऐसे मामलों का भी विचार करना होता है, जो नाग- 
रिक खुद राज्य के विरुद्ध चलाते हैं| और, अनेक मामलों में न्यायाधीशों का 
“निर्णय यह भी होता है कि राज्य अपराधी' है, या राज्य को श्रमुक कानून 
व्नाने का अधिकार नहीं था, अथवा कानून का अर्थ ऐसा लेना चाहिए था | 


"राज्य का ज्षेत्रकलल ओर आवादी--पहले राज्य का क्षेत्रफल और 
आबादी बहुत थोड़ी होती थी; यहाँ तक कि दो-चार गाँवों या एक ही नगर 


_*का भी राज्य होता था | महामारत के युद्ध के समय पांडव पांच गाँवों का 


राज्य लेकर ही संतोष करने को तैयार थे | यूनान में, श्रव से दों ढाई हजार 
बष्च पहले तक नगर-राज्य थे | एक-एक नगर के नागरिक अपना-अपना शासन- 
अब्न्ध करते थे | धीरे-धीरे राज्यों का आकार बढ़ा | ज्यों-ज्यों आमदरफ्त 
और यातायात के साधन बंढ़े, एक नशगर-राज्य के आदमियों को दूसरे नगर- 
राज्य वालों से मिलने जुलने और व्यापार आदि करने का प्रसंग बढ़ता गया | 
कभी एक राज्य ने दूसरे राज्य पर अधिकार करके अपना आकार 
धंढाया; और, कभी दो या अधिक नगर-राज्यों ने मिलकर अपना एक संघ 
बना लिंया, जिसका उद्देश्य यह था कि आपसी युद्धों को रोका जाय, और 
अगर कोई बाहरी राज्य इन पर धावा करे तो अपनी इकट्ठटी ताकत से उसका 
मुकाबला किया जाए | इस तरह कभी युद्ध से, और कभी मित्रता से, नगर- 
राज्य बढतें-बढते अन्त में देश-राज्य वन गये | जिस तरह पहले कुछ नगर- 
शज्यों' के उंघ बने, उसी तरह बड़े-बड़े राज्यों के भी समय-समय पर संघ बने | 
मिर्साल के तौर पर .संयुक्त राज्य अमरीका के संध-राज्य में ४८ राज्य 
शामिल हैं | इसी तरह रूस और स्विटजरलेंड में भी संघ-राज्य कायम हैं| 
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बनना चाहिए | राजा बनने से पहले उसकी. शिक्षा-दीक्षा किस तरह की हो; 
किस प्रकार. शुरू से ही उसमें अच्छे संस्कार.डाले जाएं, जिससे . वह विचार- 
शील,/ संयम्ी,. दूरदर्शी, उत्ताही, धन .कों ठीक तरह से खंच करने वाला, और 
काम-क्रोध-लोभ-मोह से. दूर रहनेवाला हो |.यहाँ प्राचीन नीतिकारों ने अब से 
हजारों वर्ष पहलें राजा को ऋषियों या विद्वानों के नियंत्रण में रखने की 
व्यवस्था की थी | उन्होंने यह माना है कि राजा से भी गलती हो सकती है, 
इस लिए. उन्होंने उसके गलती करने पर उंसके वा*ते तरह-तरह के दंड ठह 
रॉये हैं। आओचाय कोटिल्य : ने अयोग्य राजा को गद्दी. से उतारने और उसकी 
जगह दूसरा बैठाने तथा अधर्मी और प्रजा. का तिरस्कार करनेवाले राजा के 
मारे जाने की भी प्रत्यक्ष तंथा परोक्ष सूचना दी हैं| इस तरह अब से दो हजार 
वर्ष,से भी पहले भारतवष में.राजतन्त्र वैध या नियंत्रित होने की व्मवस्था थी | 

इस जमाने में वैध शासक का एक अच्छा उदाहरण इज्धलैर्ड का बाद- 
शाह है। यद्यपिं संविधान के अनुसार उसे अपरिमित अधिकार हैं, लेकिन वह 
कोई. भी कीय, अपनी इच्छा से नहीं कर सकता । हरेक काम का निश्चय प्रधान 
मन्त्री करता है; और प्रधान मनन्‍्त्री और दूसरे मंत्री ब्रिटिश  पार्लिमेंद के 
ग्रति उत्तरदायी होते हैं,. जिसके सदस्यों का चुनाव जनता करती हैं | यह स्पष्ट 
है कि वेध राजतन्त्र में राजा कीं शक्ति बहुत परिमित होती हैं । 

राजा निर्वाचित या पेत्रिक--पहले; राजा चुना हुआ होता था; किसी 
राजा या सरदार आदि के मरने पर, वहाँ के लोगों में जो आदमी सब्र से 
अंधिक बलवान, और खासकर लड़ने में होशियार होता था, उसे हा राजा 
बना लिया जाता था। अकसर राजा उसी आदमी को वनाया जाता था, जिसने 
राजा के पंंस -रह कर उसके काम में मददं दी हो, ओर जिसे इस काम का 
अनुभव हो । कमी-कभी राजा अपने जीवनकाल में ही यह तय कर दता- था 
कि उसके बाद किसे राजा ' बनाया जाए । राजा की - नजर अपने हा झादामया 
पर--मित्रों, रिश्तेदारों या लड़कों पर -पड़नी स्वाभाविक थी | धीरे-धीरे कुछ 
तो राजां की इच्छा से, कुछ राजपुत्रों के स्वाभाविक गुणों से, और कुछ राजा 
के|खुशामदियों आदि के कारण राजा का बड़ा लड़का राज्य का उत्तराधिकारी 
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554 4 का मनुष्य जाति की प्रगति 


अगर कभी शासन सम्बन्धी किसी विषय में संघ-सरकार, और संघ के किसी 
राज्यं की सरकार में मतभेद हो तो उसका निपटारा संघ-न्यायालय करता है| 

विशेष वक्तव्य-- मनुष्य जाति की. राजनैतिक प्रगति का लच्य अलग- 
अलग राज्यों का आपस में मिलकर सब का. एक राज्य, विश्व-राज्य बनना 
है | उसका शासन संघ-राज्यों के शासन की तरह होगा; यानी उसमें संघ- 
शासनपद्धति व्यवहार में लायी जायगी। इस -विषय की व्योरेवार बात धीरे- 
धीरे समय पर तय होंगी। उनके सम्बन्ध में इस समय हमारी क्‍या कल्पनाएँ 
हैं, यह हमने अपनी 'विश्व-संघ की ओर' पुस्तक में बताया है । 


' :. चौतीसवाँ अध्याय 


कानन 
9" ध 


कानून-पालन-राज्य के बारे में पहले लिखा जा चुका हे । हरेक राज्य 
के कुछ कानून होते हैं; ये कानून समय-समय पर बनते और बदलते 
रहते हैं | राज्य के सब आदमियों को अपने समय के कानूनों का पालन 
करना होता है। जिस आदमी के वारे में यह समभा जाता है कि इसने कोई 
कानून भंग किया है, उसके सम्बन्ध में राज्य के न्यायालय में विचार होता 
है और यदि वह आदमी दोषी पाया जाता है तो उसे दण्ड दिया .जाता हे, 
या उसके सुधार की व्यवस्था की जाती है |# शत 
प्राचीन काल में कानून-निर्माण ओर न्‍्याय-कार्य--पुराने जमाने में,राज्यों 
. - #आदनी के दंड सम्बन्धी विचारों में घीरे-ीरे परिवर्तन दोता रहा है। अब 
अपराधी को प्रायः एक. प्रकार का रोगी समझा जाता है, जिसका इलाड या झुवार 
होने की जरूरत है | इस विषय में विस्तार से हमारी अपराध-चिकित्सा पुस्तक में 
लिखा गया है 
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दो इृष्टिकोश [४ ' 


दो विचारधाराएँ; पुरातनवाद--ुछ आदमी विश्वास करते हैं कि चत- 
काल बहुत अच्छा था | वह सतयुग था | सब जगह चुख शान्ति थी । किसी को कुछ 
कप्ती या कप्ट न था। अब तो अवनति होती जा रही है। लोगों का चरित्र मिर 
गया | छुल कपट, व्यमिचार ईर्पा-दे प आदि बढ़ रहा है| शारीरिक शक्ति का हास 
हो रहा है | आदमी तरह-तरह के दुःख पा रहे हैँ | कलियुग ही ठहर | उपाय ही 
क्या है ! जहाँ तक हो सके, हमें अपने प्राचीन आदशों की प्राप्ति का ग्रवत्न 
करते रहना चाहिए, उन्हें पूरी तरह हासिल करना मुमकिन नहीं है, उनसे आगे 
बढ़ने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती । ऐसे विचार वाले आदमी थोड़े 
बहुत सनी जगह मिल सकते हैँ । भार्तवप तथा दूसरे पू्वों देशों में ऐसे ही 
विचारों की प्रधानता है। ऐसे विचारों से कुछ हृद तक निराशा का भाव पैदा होता 
है| नये काम करने के लिए, उत्साह नहीं होता | हमारे एक मित्र, जिनमें अच्छी 
प्रतिभा थी, कहा करते थे कि अच्छे से अच्छा साहित्य (वेंद आदि) तो लिखा जा 
चुका है, उससे अच्छा कुछ नहीं लिखा जा सकता, ओर उससे वव्या लिखना 
व्यर्थ है; इस प्रकार अब साहित्व-कार्य अनावश्यक है। ऐसी धारणा अ्रव कम 
होती जा रही है | लोगों के विचार वदल रहे हैं। फिर भी अभी काफी आदमी 
इस तरह का इृष्टिकोण रखते हैं | खास तौर से धार्मिक भावना वालों ओर ग्राचीन 
अन्‍्धों में श्रद्धा खखनेवालों में से अधिकांश का वही मत है | 

हाँ, जब कि कुछ लोग यह मानते हूँ कि सतयुग या स्वर्णयुग चला गया 
ओर हमेशा के लिए. चला गया, वहुत से हिन्दुओं का विचार है कि कालचक्र 
घूमता रहता है| सतयुग के वाद चेत्रा और द्वापर नामवाले युगों के बीतने पर 
कलियुग आता है | उसके वाद फिर सतयुग आ जाता है। इस तरह 
सतयुग और कलियुग वारी-वारी आते हैं, अर्थात्‌ पहले उत्थान 
फिर पतन | इसके वाद फिर उन्नति ओर फिर अवनति होती 
रहेगी | इस मत के अनुसार अब अवनति का चक्र चल रहा है और अभी 
कुछ समय तक यही चलता रहेगा । 

प्रधतिवाद--दूसरी विचार-धारा उन लोगों की है, जो भविष्य की ओर देखते 
हैं। इनके विचार से प्राचीन काल में आदमी विलकुल जज्जली हालत में था| 


जा “शमजष्य जाति की प्रगति: 

: मनुष्य और युद्ध-आदमी लड़ता है, और पशु भी |. इस तरह 
इस बात में आदमी पशु से मिलता है| हाँ, पशु अब भी लाखों -वर्ष पहले 
की तरह ही लड़ते हैं और आदमी के लड़ने के ढंग में पहले से बहुत फरक हो 
गयां है | आदमी ने लड़ने की शिक्षा पा ली है और धीरे-धीरे. युद्ध का भी 
विज्ञानं बना लिया है. जिसमें पिछले: वर्षों में बहुत उन्नति हुई हैं, और अब 
अधिकाधिक उन्नति होती जा-रही है। ; 

युद्ध के कारण; जमीन, जोरू, जर--शु रू में आदमी को अपना भोजन 
हासिल करने की कोशिश में, या अपनी रक्का के लिए. पशुओं से लड़ना 
होता था । पीछे. एक आदमी दूसरे आदमी से भी लड़ने लग गया । शुरू में 
वह छोटे-छोटे  कबीलों या कुलों में रहता था, जो एक-दूसरे से अलग और 
दूर.दूर रहा करते थे. उन्हें शिकार के लिए. जमीन -के बड़े-बड़े ठुकड़ों की 
जरूरत होती थी | जो 'शिकारगाह' अच्छी होती .थी, उसे हथियाने के लिए. 
दूसरे कबीले भी कोशिश करते थे | इस लिए कबीलों में आपस में जमीन के 
लिए,, या वहाँ मिलनेवाले सामान के लिए, ऋणड़ा होता था । 

कवीलों में लड़ाई की एक और भी वजह होती थी | अकसर आदमी 
केवल शिकार करता और लड़ता था । काम-धंधा करने का सत्र भार सत्री पर 
था | वह आदमी के लिए; बहुत उपयोगी और सुख देनेवाली थी | इसलिए 
हर कबीले के आदमियों की यह इच्छा रहती थी कि दूसरे कबीले की ख्ररियों 
को पकड़ लिया जाय, और उनसे काम लिया जाय | इस तरह कबीलों में 
लड़ाई की एक वज़ह स्री भी होती थी | ह 

जब आदमी पशुओं को पालने और खेती करने लगा तो कुछ लोगों के 
पास जानवर या अनाज आदि के रूप में धन जमा होने लगा । दूसरे आद- 
'मियों में इससे ईरपा या डाह पैदा होने लगी | फिर कुछ आदमी ऐसे भी थे, 
जिनके पास यह घन उनकी जरूरत से कम था। इनकी यह इच्छा रहती कि 
किसी तरह से दूसरों का. घन हथिया लिया जाव | इस तरह अब घन के 
कारण भी लोगों में. आपस में लड़ाई।होने .लगी। इससे ज़ाहिर हुआ कि 
आचीन काल में लड़ाई नमीन, त्री या धन के लिए होती थी। कह्यवत प्रसिद्ध 
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घनुष-बाण बहुत उपयोगी साबित हुआ; उंससे दुश्मन से बहुत दूर रहते हुए 
उस पर अचानक हमला किया जा सकता थाः। आदमी पहले पैदल ही युद्ध 
करता थां; पीछे जब॒ वह जानवरों को पालना और सिखाना जान गया तो 
उसने उनसे भी लड़ाई के काम में मदद लेनी शुरू की | घुड़सवार सेना तो 

हो गथी । आदमी; घोड़ों के अलावा, हाथी और ऊंट पंर सवार 
होकर या रथ में बेठकर भी लड़ने लगा । 


इस सिलसिले में बख्तर या अज्भ-रक्षुक पोशाक का मी कुछ जिक्र कर 
दिया जाए. | शरीर को जद्धली पशुओं से बचाने के लिए आदमी पहले पेड़ों 
की छाल का या चमड़े का उपयोग किया करता था। जब्र आदमी लड़ने 
लगा तो उसे चमड़े का उण्योग बहुत अच्छा मालूम हुआ ' पीछे लोहे के 
तरह-तरह के सुन्दर और मजबूत बख्तर बनाये जाने लगे; सोने और चाँदी 
आदि कीमती धातुओं कां भी खूब्र उपयोग हुआ | पैदल और घुड़सवार 
सैनिकों के अलावा घोड़े, हाथी और ऊंठों के लिए भी बख्तर काम में आते 
| शरीर-रक्षा के लिए बख्तर के अलावा ढाल का' भी आविष्कार किया 
गया । ढाल पहले लकड़ी और पत्थर की बनती थी, पीछे हड्डी (खोपडडी) 
आओर चमड़े की बनायी जाने लगी | उसके वाद जब्र आदमी धातुओं को काम 
में लाना सीख गया तो ढाल घाठुओं की बनायी जाने लगी | 


ऊपर हथियारों की बात कही गयी है । वारूद के आविष्कार से श्र:द्मी 
ने'युद्ध के साधनों में और भी वृद्धि की | अब्र बन्दूक पिस्तोल, रिवाल्वर 
और तोपों आदि से भी काम लिया जाने लगा | पहले युद्ध जमीन पर ही 
होते ये | पिछली सदी से समुद्र भी रख-क्षेत्र वन “गये हैं। इधर भाप और 
बत्रिजली की शक्तियों - का आविष्कार हो जाने और रेल तार आदि बन जाने 
से युद्ध के साधनों में और इद्धि हो गयी | जंगी जहाज, जल-मम्त नौका 
(सब-मेरीन)), तारपीडो, वम-शेल मशीनगन आदि ने जन-घन का नाश 
करने में कमाल कर दिखाया है | हवाई युद्धों ने तो जमीन और समुद्र दोनों 
के युद्ध.को मात करने की घोषणा कर दी है । 


पहले-विश्व युद्ध (१६१४-१८) में हवाई जहाज और टेंकों के अलावा 
जहरीली गैसों का उपयोग किया गया, जिनसे मिली हुई हवा में सांस लेचे से 
ही आदमी मर जाते है। उस युद्ध में बीमारी के कीणणुओ्नों से भी काम 
लिया गया, उन्हें पानी या खाद्य पद्मार्थों में मिला कर शत्रु के ग्रास 
हरण किये गये | दूसरे विश्व-युद्ध १६३६-४५) में युद के और भी नये- 
नये साधनों ने दर्शन दिये --पैराशूट या हवाई छुंतरी, समुद्री सुरंग ( माहन), 
बिना चालक ( पाइलट) के अर्थात्‌ रेंडियों से ही चलने वाले वायुयान, 
राकेट, और अशु-वम आदि । अब तो हाड़ोजन-बम और 'कास्मिक-रेज आदि 
का जमाना है। नये-नये आविष्कार इतनी तेजी से हो रहे है कि आज का 
वर्णन कल अधूरा मालूम होगा । 

अशणु-वम - युद्ध के साधनों के विशेष ब्योरे में न जाकर यहाँ अणु (एट्म)ः 
बम के विपय में कुछ लिखना जरूरी है| इसका प्रयोग पहली बार सन्‌ १६ ४४: 
में अमरीका ने जापान के विरुद्ध किया; इसमें दो सौ करोड़ डालर खच होने का 
अनुमान है| २३ अगस्त को जापानी समाचार एजन्सी ने वबतलाया था कि 
पू०० पौंड वजन के दो एम बम जो उन्नतिशील जापानी नगरों - हिरोशिमा 
और नागासाकी--पर गिराये गये थे, उनके परिणाम-स्वरूप २,००,००० 
जापानी या तो मर गये या घायल हुए. | पहला एग्म बम हिरोशिमा के 
समुद्री अडडे पर गिराया गया था। इसके गिरते ही £ मौल के दूरी के 
अन्दर सारे मकान या तो जल कर खाक हो गये या नष्ट हो गये | भयानक 
गर्मी उसन्न हुईं | इस बम के विस्फोट दोते ही ऐसा ज्ञात हुआ कि २० सूर्य 
एक साथ चमक रहे हों । 


उक्त समाचार एज़ेन्सी का कहना है कि एटम बम की गर्मी के फल- 
लत अमी और लोग भी मरते जा रहे हैँ | जिनके शरौर पर इस बम की 
उड़ती हुईं चिनगारी लग चुकी है, वे अच्छे नहीं होते, यहाँ तक कि जिनके 
शरौर पर साधारण जलने के दाग है, वे पहिले तो स्वस्थ नजर आते 
किन्तु झुछ दिनों के बाद हो वे कमजोर पड़ जाते हें; 
मृत्यु भी हो चुकी है | 


श्घ 


ते हैं, 
उनमे से बहुतों की 
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युद्ध का केत्र-पुराने जमाने में लड़ाई दो व्यक्तियों में होती 
थी, .पीछे समूहों या कब्रीलों में भी. होने लगो। राज्य की स्थायना 
होने पर उसने: अपनी सोमा के भौतर होने-वालो लड़ाइयों का 
यथा-सम्मव दमन किया, और अपने आदमियों की लड़ने की भावना 
का. उपयोग दूसरे राज्यों से टक्कर लेने में किया । कई-कई राज्यों 
के संघ या साम्राज्य वन जाने पर युद्ध के-न्षेत्र में और मी इडि हुई। जब 
बड़ी-बड़ी शक्तियों के स्वाथ आपस में टकराते हैं, और उनमें युद्ध होता है 
: तो उसके आकार प्रकार का क्या कहना [ पुराने जमाने से ज्यों-ज्यों सभ्यता 
और संगठन बढ़ा, एक-एक -युद्ध में होनेवाले जन धन का संहार बढ़ता 
“गया | अर इन्द्व-युद्ध तो प्रायः इतिहास में ही रह गये | छोटी-छोटी लड़ाइयाँ 
भी पुराने जमाने की चीज होती जा रही हैं | अब तो महायुद्ध ही नहीं, विश्व- 
युद्धों का युग है । न 


युद्ध का आदमी के निवास-स्थानों पर प्रभाव--पुराने जमाने 
में दुश्मन से बचाव करने के लिए मकानों की मजबूती की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाता था | अलग-अलग मकानों की ही नहीं, एक कस्वे या नगर 
भर के सब मकानों की रक्षा का विचार किया जाता था | इस दृष्टि से बहुत से. 
नगर नदियों के (या जहाँ समुद्र हो वहाँ उसके) किनारे बसाये जाते थे । कस्बे 
या नगरों के जिस-जिस तरफ नदी आदि नहीं होती थी, उस-उस तरफ, और 
जिनके किसी तरफ मी नदी न हो, उनके चारों ही तरक, बहुत मजबूत शहर- 
परनांह, परकोटा या चारदीवारों बनवायी जाती थी। यह चारदीवारी कहीं 
कच्ची यानी मिट्टी की होते हुए मी इतनी मजबूत होती थी, कि तोष के गोले 
भी उसे सहज ही तोड़ नहीं सकते थे, वे उसके अन्दर ही धंस कर रह जाते थे। 
इस चारदीवारी के वाहर की तरफ चारों ओर एक खाई रहती थी, जिसमें पानी 
भरा रहता था। इस खाई पर खास-खास जगह शहर में जाने -आने के लिए 
पुल होता था, जिसको जबत्र चाहे हटाया जा सकता था | यह सब व्यवस्था इस 
लिए की जाती थी कि नगर-निवासी वाहरी या गैर आदमियों के हमले आदि 
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से सुरक्षित रहें | यह वात ज्यादातर राजधानियों और खासकर किलों के लिए 
की जाती थी । 

पुराने जमाने में कभी-कभी पूरे देश या बड़े-बड़े राज्यों की रक्षाः करने के 
लिए. भी चारदीवारी आदि बनवायी जाती थो । मिसाल के तौर पर चीन की 
उत्तरी सीमा पर, ईसा की तीएरी सदी में एक विशाल दीवार बनवायी गयी थी। 
पीछे, यह कुछ बढ़ायी गयी | यहाँ तक कि यह लगभग पन्द्रह सो मील लम्बी 
हो गया । यह दीवार तीस फुट ऊँची है, इसको मोटाई नीचे २५ फुट तक और 
ऊपर १२ फुट तक है। इसके हर दो सौ गज के फासले पर ४० फुट ऊंचा 
बुर्ज या मीनार है | पहाड़ों, जंगलों, और खंदकों के रास्ते बनी हुई यह दीवार 
चीन की रक्ता की प्राचीन व्यवस्था की कथा अब तक सुना रही है । 

'मकान, नगर या देश की रक्ता के लिए ऐसी व्यवस्था अब नहीं की जाती । 
हवाई जहाजों से बरसाये जाने वाले गोलों ( और अशुबम ) के सामने ऐसी 
व्यवस्था वेकार ही है । इस लिए अच चारदीवारी का चलन उठ रहा है। 
नये ढद्ड की व्यवस्था सोची जाती है तो कुछ समय बाद उसे असफल करने 
के उपाय निकाल लिये जाते हैं | फ्रांस ने श्रपनी सोमा पर जमीन के नीचे ही 
नीचे स्विय्जरलेंड से वेलजियम तक किलों की एक मजबूत 'मेजिनों लाइन 
बनवायी थी। और, जमनी ने इसके जबाव में अपनी सीमा पर-'सिगफ्रीड' 

इन' तैयार की थी | सन्‌ १६३६ में जमनी ने क्रांत की लाइन वेकाम करदी 
और पीछे इंगलेंड और अमरीका की संयुक्त सेनाओं ने जर्मनी को लाइन को 
भंग कर दिया | 

पशेव वक्तव्य--थुद्ध में मनुष्य की तीन मावनाएँ काम करती हैं | जैसा, 
दूसरे अध्याय में कह्य गया है, मनुष्य की तीन इच्छाएँ या एपणाएँ रहती हैं - 
(१) धन को चाह, (२) ख्री-पुत्र की चाह और (३) ख्याति पाने की चाह 
इन इच्छाओं की पूर्ति के विविध प्रयत्न हो युद्ध का रूप धारण करते है, 
जो स्पष्ट ही अतामाजिक कार्य है और इस लिए मानव प्रगति में बाधक 
है । आवश्यकता है कि आदमी अपनी इच्छा और आवश्यकताओं पर नियंत्रण 
रखे। इसी में उसका कल्याण है, और यही उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने 
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का साधने है । युद्ध को बंन्द करने-के- .लिए,-शान्ति -बनाये रखने के लिए 
आदमी ने क्या-क्या अ्रयत्न किये हैं, इसका विचार अगले अध्याय में किया 
जाएंगा |: ः | 


ललित चलललण 


छत्तीसवाँ अध्याय 
शान्ति ओर अहिसा 


निजता हित 


हमारे पूवंज एक दूसरे को खा जाते थे । बाद में वे शिकार पर गुजारा 
करने लगे ।. इसके बाद शिकार पर जिन्दा रहने से भी उन्हें शर्म आयी। 
इस लिए मनुष्य जमीन: में से अनेक प्रकार .का भोजन प्राप्त करने लगा | 
गाँव ओर शहर बसाये-। कोटुम्विक भावना जागृत हुई, जिसने ओर आगे 
बढ़कर सामाजिक: भावना का रूप,लिया.। यह सव उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं 
अहिंसा की निशानियां हैं | हिंसा बृत्ति धीरे-धीरे कम होती गयी | अगर 
ऐसा न होता तो जिस तरह वहुत से निचले दर्जे के प्राणियों की जातियाँ 
लोप हो गयी हैं, उसी तरह मनुष्य जाति भी आज तक खतम हो गयी 
होती. ,. हि । --म० गांधी 


पिछले अध्याय में युद्ध के बारे में विचार किया गया है ।.जब मनुष्यों में 
लड़ाइयां होने लगीं तो यह स्वाभाविक ही था कि शान्ति स्थापित करने के 
प्रयत्न किये जाते | इस विषय में हमने “विश्व संध की ओर' पुस्तक में खुलासा 
लिखा है | यहाँ कुछ खास-खास वातें दी जाती हैं । 
शान्ति के प्रथत्न-- बहुत ही पुराने जमाने की बात छोड़दें तो यह तो कहा 
ही जा सकता है कि अन्र से ढाई हजार साल पहले यूनान के नगर-राज्यों ने 
अपना एक संघ बनाया था, जिसका उद्देश्य उनके आपसी, युद्धों को रोकना, 
और यंदि युद्ध हो ही जाय तो उस में एक निश्चित आचरण को अमल में 
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लाना, था| इन यूनानी राज्यों ने एक संघि-पत्र में प्रतिज्ञा की थी कि हम एक ५ 
दूसरे के नगरों को नष्ठ नहीं करेंगे, एंक दूसरे के मंदिरों की सम्पत्ति को नुक- 
सान नहीं पहुँचाएँगे; युद्ध हो या शान्ति, हम किती के पीने के पानी की 
व्यवस्था में बाधा नहीं डालेंगे; और, जो राज्य इन शर्तों को तोड़ेगा, उसे दूसरे 
राज्य दंड देंगे । 
इसके दो सौ वर्ष बाद भारत का सम्राद श्रशोक मंहान्‌ शान्ति-स्थापक के 
रूप में हमारे सामने आता है | उसने दूसरे देशों को जबरदस्ती जीतना बन्द 
कर दिया और राजकीय आशाओं द्वारा सबसे प्रेम और सहिष्णुता के लिए 
अपील की | पीछे यूरोप में मध्य युग' में धार्मिक वंघुत्व की भावना ने कुछ 
समय शान्ति-स्थापना में अच्छा योग दिया। वाद में राष्ट्रीयवा का उंदय हो 
जाने पर भी विचारशील सजनों ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का प्रचार किया और 
संमय-समय पर विविध संधियाँ संमझभौते और संगठन होते रहे । 38 
” शान्ति के इन प्रवत्नों में क्रमशः प्रगति हुईं, और अनेक अवसरों पर 
सफलता भी मिली, श्रर्थात्‌ युद्ध होते-दोते बच गया। पेरूठु आदमियों को 
ध्रायः युद्ध, संघघ और शोक आदि की बातें अधिक याद रहती हैं; शान्ति, सह- 
योग और हृ५ष की बातों को वह भूल जाता है। फिर, अधिकतर इतिहास इस 
प्रकार लिखा जाता है कि उसमें शान्तिमय जीवन की अपेक्षा संघय की घटनाएं, 
हमारा अधिक ध्यान खींचती है । इस प्रकार हमें शान्ति के .प्रयत्नों का यथेष्ट 
महत्व मालूम नहीं होता । पर॑ इससे वह महत्वे कुछ कम नहीं हो जाता । 
रष्ट्र-संघ--अस्तु, हम शान्ति के पिछले अनेक प्रयत्नों के ब्योरे में न जाकर 
१६१४-१८ के महायुद्ध के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को सबसे बड़ी 
कोशिश का जिक्र करते हैं| यह कोशिश राष्ट्र-सद्ठा नाम की संस्था द्वारा की 
गयी, जो सन्‌ १६१६ में कायम हुई | इस संस्था के सदस्य वे राष्ट्र होते थे 
जा यह प्रतिज्ञा करते थे कि हम बाहरी हमलों से एक दूसरे की रक्षा करेंगे और 
आपस में, या दूसरे किसी भी राष्ट्र से, युद्ध नहीं करेंगे, जत्र तक कि अपने 
ऊंगर्डा को पत्चायत के सामने फैसले या जीँच के लिए न रख लें, और तीन 
महीने तक फैपले को इन्तजार न॑ कर लें | राष्ट्र-संज् ने तय किया कि हर राष्ट 
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है की परिस्थिति और भौगोलिक अवस्था की जाँच करके उसके शस््रात्नर अधिक 


से.अधिक घटाने की- योजना तैयार .की जाय | ऐसी योजनाओं पर, हर दसवें 
वर्ष फिर विचार किया जाय और उनका संशोधन किया जाय | इस निःशत्त्री- 
करण के साथ-साथ बीच-बचाव और सबकी रक्षा के प्रश्न का भी सम्बन्ध था| 
बीच-बचाव का अथ है, शान्ति के उपायों द्वारा आपसी कलह मिटाना. जिससे * 
भविष्य में युद्ध के साधनों की जरूरत ही न रहे | हर राष्ट्र की रक्षा दसरे राष्ट्रों 
के शान्तिमय विचारों पर निभर होती है, इसलिए राष्ट्र-सद्वन की यह कोशिश 
थी कि सब राष्ट्र एक-साथ तय की हुई योजना के अनुसार अपने-अपने शज्नास््र 
अधिक-से-अधिक घटा कर रखं.। राष्ट्रसड्ड की एक परामश-समिति इस काम 
के लिए! थी कि जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना के सम्बन्ध में जानकारी 
हासिल करके रिपोट और सलाह दिया करे । 

' शुरू में राष्ट्र-सड्ड का अलग-अलग राज्यों पर अच्छा असर पड़ा । उसने 
उनके कई आपसी भगड़े तय किये, जिनमें पन्द्रह बीस ,काफी गहरे थे | पर 
पीछे यह बात न रही। राष्ट्र-सड्ठ के स्थायी सदस्य कूटनीति और स्वार्थ-साधन 
में लग गये | सद्ध की शिथिलता ने जमनी में हिटलर की शक्ति बढ़ायी | 
योरप में अनेक उलट-फेर हुए, जिनका आखरी नतीजा दूसरा महायुद्ध 
(१६३६-४५) हुआ । इस तरद्द राष्ट्रगसड्ट की विफलता की जिम्मेवारी उन राष्ट्र 
पर हैं, जिन्होंने अपनी कायरता या खुदगरजी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से 


* काम न लिया, और विश्व-शान्ति के लिए,अपनी ताकत और अपने असर का 


उपयोग न किया । 

राष्ट्रसद्ड का सद्धठडन ही ठीक नहीं था। कहने को तो उसका दरवाजा 
संसार भर के राज्यों के लिए. खुला हुआ था, पर असल में उसकी वागडीर 
कुछ बड़े-बड़े राज्यों के हाथ में थी, जिन्होंने अनेक भू-भागों की अपने अधीन 
कर रखा था, ओर जो पहले महायुद्ध के वाद की संधि से अपना साम्राज्य आर 
प्रभुता खूब अधिक बढ़ा चुके ये | ये राज्य अपने अधीन प्रदेशों को आजाद 
करने के लिए तैयार ने थे | इनमें त्याग की वह भावना ह्वी न थी, जो विश्व- 
शान्ति की चिन्ता करने वालों में होनी बहुत जरूरी होती हे | वे कहीं सभ्यता 
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रण ) . .. मनुष्य जाति की प्रगति 


और सहायता में लगाएँ; स्वार्थ; साम्राज्यवादः और पूजीवाद- का अन्त किया 
जाए; और, हर देश को पूरी आथिक और राजनैतिक आजादी दी जाए, | 
है संयुक्त राष्ट्र-संघ--राष्ट्रसंब की असफलता ने दूसरा महायुद्ध होने का 
अवसर आने दिया, जिसमें राष्ट्र-लंध का हास होकर अन्त ही हो गया। पीछे 
कई योजनाएं वनी । आख़िर २४ अक्तूबर १६४५ को संयुक्त राष्ट्रसंघ ( यूना- 
इंटेड नेश॑न्स आरगेनीजेशन या संक्तेप में यू० एन० ओ०) का नियमानुसार 
संगठन हुआ | इसके कई विभाग हैं, और बहुत सी संस्थाएँ इससे सम्बन्धित 
हैं | इसके बारे में हमारी 'विश्वसंध की ओर' पुस्तक में व्योरेधार लिखा गया 
है। इस संस्था का कार्य रचनात्मक तथा रक्षात्मक दोनों प्रकार का है। 
साधारणतया आदमी रक्षा या शान्ति सम्बन्धी कार्य को हो अधिक महत्व देते 
हँ परन्तु विचार कर देखें तो संसार की आर्थिक या सामाजिक बुराइयों या 
सॉस्कृतिकं कमियों को दूर करने से ही युद्ध की सम्भावना घट सकती हैं । 
अस्तु, संयुक्त राष्ट्रसंघ के सामने कई जटिल समस्याएँ आयी; कुछ तो जल्दी 
या देर में सुलक गयीं, कुछ अधूरी रह गयीं और कुछ में तो बिल्कुल अस- 
फलता ही मालूम हुई | इससे इस संस्था की कमी या दोष स्पष्ट हैं| 
- सुधार की आवश्यकता-संयुक्त राष्ट्र-संघ की च्रुणियों को दूर करके 
इसका संगठन उदार और व्यापक आधार पर किया जाना चाहिए । जो राज्य 
इसमें शामिल होना चाहें, उन्हें इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए | प्रत्येक 
राज्य का प्रतिनिधित्व उसकी असली सरकार करे, कोई नाममात्र की या फर्जी 
सरकार न हो । उपनिवेशवाद को समाप्त करने का जोरदार प्रयत्न किया जाए, 
कोई देश पराधीन न रहने दिया जाए, | पराधीन तथा अविंकसित देशों को' 
राष्ट्र-संघीय देशों द्वारा यथेष्ट सहायता दी जाए, जिससे राष्ट्रसंघ के आर्थिक 
प्रभुत्व का सन्देह दूर हो | संसार. के सत्र राज्य यह घोषित करें कि वे आक्र- 
मणकारी युद्ध न करेंगे; युद्ध केवल उसी दशा में किया जाएगा, जब किसी 
दूसरे राज्य से अपनी रक्षा करनी होगी, ओर उस दशा में संयुक्त राष्ट्र-संघ 
के सब्र सदस्य आक्रान्त या पीड़ित राज्य की सहायता करेंगे | ह 
: संयुक्त राष्ट्र-संघ में अभी केवल राज्यों या सरकारों के प्रतिनिधि हैं। इसके - 
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आठवाँ भाग 


आर्थिक संगठन 


अच्छी आर्थिक व्यवस्था वही है, जो सब के लिए काम ओर 
आराम दोनों की समान रूप से व्यवस्था करती है | हमें न केवल काम 
चाहिए ओर न केवल आराम काम करने के कारण ही हमे आराम के 
. अविकारी होते हैं। यदि आराम ( जो हम आवश्यकताओं की पूर्ति होने 
पर अनुभव करते है ) हमारा - अधिकार हूँ तो काम करना भी हमारा 
कते्रय हैं। इन दोनों का सुन्दर समन्वय ही अच्छे आर्थिक संगठन का 
लक्ष्य हो सकता है। * 5 ू 

ं --प्रेमनारायण माथुर . 


मेहनत नहीं करता _ । उसे इस वात की चिता नहीं होती थी कि कुदरती: 
तौर पर मिलमे ताली खाने-पहनने की चौजों का परिमाण धीरे-धीरे कम होता 
जाता है, कुछ नयी चीजें पैदा करनी चाहिएँ । जब एक जगह कुद्ग्ती पैदावार 
खर्च होते-होते उमा हो जाती तो आदमी उसकी खोज मैं दूसरी जगह चल 

देता था। उसके मन में दूसरों के अधिकार या अपने अतव्य आदि का विचार 


| इसे लूट या अपदरण की नीति कद जा सकता है। इसमें आदमी बिर 
मेहनत किये उफ्त में ही यक्षति से अपनी जरूरत की चीजें लेता है; वह बद्र 
में मेहनत करके कुछ चीजें पैदा नहीं करता, | इसमें कार्य-विभाग नहीं के 
वरथा। खाने-पीने का पामान जुटाने हे उच्प औज्ा मिलकर 
बेदाते थे | | ह 
.. शिकारी या भठुए की दशा में... शिकारी या महुए. (माहोमिर) की दशा 
भे॑ आदमी ने शिकार करने या मछली ॒कड़ने के लिए. ओजार , या जाल 


रप४ ] मनुष्य जाति की प्रगति 


बनाये । उसने अपनी शक्ति और योग्यता का उपयोग तो किया, लेकिन सिर 
अपने लिए. | उसने कुदरती तौर से मिलनेवाली चीजों को खर्च किया, उनका 
परिमाण बड़ाने की कोशिश नहीं की | इस अवस्था में आदमी अपनी मेहनत 
'से जो चींजें हासिल करता था, उन पर उसके परिवार या गिरोह वालों का 
. अधिकार होता था | परिवार या गिरोह से बाहर के आदमियों के अधिकार 
या सुविधा की बात नहीं सोची जाती थी । 
धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ी; खाने-पीने की अधिक चीजों की जरूरत हुई । 
एक-एक समूह कई-कई टुकड़ों में वेट गया । नये-नये समूहों का निर्माण 
डुआ / अपनी जरूरतों को पूरा करने में एक समूह की दूसरे समूहों से लड़ाई 
हुई । जैसा पहले कहा गया है, लड़ने का काम धीरे-धीरे पुरुषों का रह गयां, 
वे ही पीछे जंगल आदि का अधिकतर काम करने लगे | स्त्री का कार्यक्षेत्र धर 
ही हो चला | इस तरह कार्य-विभाग बहुत मोटे तौर से आरम्म हुआ | इस 
अवस्था की मुख्य वात यह है कि स्री घर की मालकिन बनी, और पुरुष 
आहरी बातों को अधिकारी हुआ । 
चरवाहे या गड़रिये की दशा में--पीछे आदमी चरवाहे, गड़रिये या 
'बनजारे का जीवन बिताने 'लगा | अब उसे अपने परिवार या गिरोह के 
अलावा अपने जानवरों के लिए भी भोजन और चारे की जरूरत होती थी। . 
जब एक जगह ये चीजें न रहतीं तो वह इनकी तलाश में दूसरी जगह चला 
जाता | धीरे-धीरे वह घास या चारा पैदा करने लगा । इस प्रकार आदमी 
प्रकृति की दी हुईं सम्पत्ति को खर्च करनेवाला ही न रहकर उत्तत्ति भी करने 
लगा | अब हर एक आदमी का अपने-अपने पशु पर निजी अधिकार होने 
लगा | निजी सम्पत्ति या मिलकियत की भावना पैदा हो गयी। जिसके पास 
आधिक पशु होते, वह उतना ही अधिक धनवान माना जाने लगा । इससे एक 
[ ओर तो समाज में गरीब अमीर का भेदभाव शुरू हुआ | दूसरी वात यह हुई 
कि पशुओं को पालने या रक्षा करने का काम ज्यादातर पुरुष करता था, इस- 
लिए, वही सम्पत्ति का स्वामी हुआ | उसे ही पशुश्नों को खरीदने, बदलने या 
बेचने आदि का अधिकार होने लगा | इस. तरह के मामलों में त्नी को 
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गुलामी से सामाजिक परिवर्तत--गुलामी ने उस समय की समाज का 
स्वरूप ही बदल दिया। धीरे-धीरे आदमी यह सोचने लगा.-कि धनवान, बल- 
वान या प्रतिष्ठावान बनने का रास्ता यंदी है कि ज्यादा-से-ज्यादा दास या 
गुलाम रखे जाये | पहले एक कत्रीला दूसरे पर, खाने-पीने की चीजों के लिए, 
हमला किया करता था; अब एक वस्ती के खास-खास आदमी दूसरी बस्ती के 
आदमियों पर हमला इशलिए करने लगे कि उन्हें बहुत से गुलाम मिल जाये 
जो मेहनत-मशक्कत का सब काम किया करे | 

गुलामी; सम्यता्शों का आधार--उंसार की बहुत सी सम्यताओं का 
आधार गुलामी की प्रथा रही है, भले ही उसका स्वरूप देश-काल के अनु- 
सार अलग-अलग रहा हो | आचाय॑ कौटिल्य के अथंशासत्र के दासता स बन्धी - 
अंश से यह साफ जाहिर है कि भारतवर्ष में सवा दो हजार वर्ष पहले कुछ 
दास अवश्य थे, जिन्हें मुक्त करने या जिनकी हालत सुधारने के लिए आचारये 
ने अच्छा प्रयत्न किया | | 

यूनान में, उसकी सम्यता के शिखर के दिनों में युलामी का खूब दौरदौरा 
रहा । वहाँ विद्वान दाशंनिक अरस्त का मत था कि गुलामी समाज के लिए, 
स्वामाविक और जरूरी है। अफलातून मी यह जरूरी सप्तकता था कि यूनाने 
में बहुत से गुलाम रहें; हाँ, वे विदेशी हों, यूनानी नहीं। आशिमिडीज जैसे 
आविध्कारक को भी राय थी कि शारीरिक मेहनत का काम वैज्ञानिकों के 
करने योग्य नहीं है, वह तो गुलामों को ही करना चाहिए, । यूनान में स्व॒तन्त्र 
नागरिक अपनी सन्तान को बेच सकते थे, और वेची हुई सम्तान अपने 
खरीददारों की गुलाम होती थी | इसी तरह कजंदारों को, ऋण चुकाने के समय 
तक अपने महाजन का गुलाम होना पड़ता था| गुलामों से खेती के अलावा 
मजदूरी तथा घरेलू चाकरी आदि का काम लिया जाता था | 

रोम साम्राज्य के दिनों में वहाँ के सामाजिक जीवन का आधार भी 
गुलामी हो था। वहा के सम्राट और सेनापति दूसरे देशों को जीत कर वहाँ 
से बहुत से आदामया, ख्ियां और बच्चों को कैद करके लाया करते थे | 


श्नम से कुछ का राज्य के काया के लिए रख कर श्षेपर खास-खास बालारी मं 
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भेड़ बकरियों की तरह बेचे जाते थे। जो गुलाम शिक्षित होते ये, जैसे कि 
 यूनान से आये हुए गुलाम होते थे, वे अपने मालिक या'उसके बच्चों को पढाते 
थे | अनपढ़ युलाम .अपने खरीददारों के घरों में नहलाने-धुलाने या खेती 
आदि का काम करते थे | कानून की दृष्टि से मालिक को अपने गुलामों पर 
पूरा अधिकार था; वह चाहे उन्हें मारे पीटे, अपने घर के भीतर कैद करके 
रखे, या उनकी जान तक लेलें; उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती 
थी | गुल्लामों को कोड़े मारना मामूली बात थी |. वे कहीं माग न जाये, इस 
लिए. उन पर गरम लोहे के निशान दागे जाते ये | अपने मालिकों के मनो- 
शज्ञन के लिए गुलाम एक दूसरे से घातंक अख्तरों द्वारा या जंगली जानवरों से 
. निहत्ये लड़ते और अपने ग्राण देते थे | कोई-कोई गुलाम बहुत भाग्यवान भी 
होता था | जब कभी कोई दयालु स्वभाव का आदमी किसी गुलाम को खरी- 
द्वता तो वह उससे स्वतन्त्र साथी की तरह प्रेम का व्यवंहार करता था| कितने 
ही धनवान और रईस लोग, निस्सन्‍्तान होने की दशा में, अपने गुलाम को 
अपनी सन्‍्तान की तरह मानते थे, उसकी शिक्षा औरे स्वास्थ्य आदि की पूरी 
व्यवस्था करते थे, उसे अपने घर और जायदाद सम्बन्धी जिम्मेवारी के सत्र 
काम सौंप देते थे; यहाँ तक कि वे उसे अपना उत्तराधिकारी वना देते थे। 
मालिक के मरने पर गुलाम ही उसकी जगह लेता था ।# विद्वान और कला- 
ग्रेमी आदमी अपने शुलामों की शिक्षा आदि का आदर करते थे, आर उनसे 
ऐसे,ही काम लेते थे, जिनसे उनके गुणों का उपयोग ओर विकाप्त हो | 
इस तरह के सौभाग्यशाली गुलाम थोड़े ही होते थे । अधिकतर गुलामों 
को खरीदनेवाले तो लोमीःलालची होते थे। ऐसे मालिकों की नजर 
अपनी आमदनी और नफे पर रहती थी | ये गुलामों से अ्धिक-से-अधिक 
काम लेते थे, और अधिक काम कंराने के लिए उन पर तरह-तरह को 
सख्ती और अत्याचार करते थे। वे उन्हें खाने-पीने का सामान देते थे 
#मारतीय इतिहास पढ़ने वाले, यहाँ गुलाम खाचदाव के आञादमियों के बादशाह 
होने की वात, अच्छी तरह जानते हो हैं । 


अडेकफीर |. 3 ०७ फूड इ  पूललए 2६१" "शा लि: को, ० न अर, ३ री 0 का आन जी ५० पं पर. 


गुलामी ः [ रभ६ 


तो इसलिए कि वे जिन्दा रह कर उनका काम करते रहें । अगर कोई गुलाम 
मर जाता तो मालिक को उसका कुछ रंज या अफसोस न होता; हाँ, वह यह 
जरूर सोचता कि अ्रत्र मेरे पास काम करनेवालों में एक की कमी हो गयी, 
था मेरे काम में कुछ हर्ज होगा | गुलाम जितने सस्ते मिल सकते, उतना ही 
उनकी फिक्र कम की जाती; मालिक सोचते कि एक मर जायगा दो हम दूसरा 
खरीद लाएँगे, जो शायद्‌ इससे भी अधिक काम करे, और इस तरह अधिक 
आमदनी का साधन हो | 


गुलार्मा का व्यापार-मगुलामीःके बारे में जुदा-जुदा देशों को व्योरेवार 
बातें देने का यहाँ अवसर नहीं। कुछ मुख्य-मुख्य बातों से ही संतोष करना 
होगा। योरप के अन्दर बहुत मुद्रत तक रोम का शाही नगर गुलामों की 
मंडो रहा | दूर-दूर से लाये हुए गुलामों का यहाँ भाग्य-निर्णय होता; कितने 
ही भोले-भाले बच्चे अपने माता पिता से जुदा होते, स्ली पति से, और पति 
र्रीसे अलग होता । यह कहा जाता है कि रोम सम्यता का केन्द्र था। घह 
सभ्यता कैसी थी, यह तो अलग ही आलोचना का विषय है, पर इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि रोम के बाजारों में 'गुलामों की खरीद-बेच खूब डट कर हुई 
यहाँ दूर-दूर के व्यापारी नित्य आते थे, और कुछ आदमी गुलामों को रुपये 
में बदलते थे, और कुछ आदमी गुलामों के रूप में अपनी जायदाद बढ़ाते ये । 


दासोद्धार ; इंगलेंड में--सैकड़ों वर्ष तक यह शर्मनाक सौदा योरप में 
होता रहा । पन्‍्द्रहवी सदी से योरप में धार्मिक और शिक्षा सम्बन्धी जागृति 
के कारण लोगों के विचारों में कुछ नवीनता आने लगो थी परन्तु समाज 
के पुराने संस्कार एक दम नहीं छूट पाते, खासकर जब कि उनका सम्बन्ध 
समाज के प्रभावशाली आदमियों के स्थायी स्वार्थ से हो । जो हो, गुलामी के 
विरुद्ध काफो लोकमत संगठित होने में बढुत समय लगा । मिसाल के तौर पर 
इंगलेड म॑ कितने ही सजनों को लगातार कोशिश होने पर भी दासोद्धार या 
गुलामी हटने का कानून (इमेंसिपेशन एक्ट) सन्‌ १८३३ में जाकर पास हो 
सका | इस समय से वहां गुलामों को रखना नियम-विरुद्ध ठहराया गया। जिन 
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लोगों के पास गुलाम थे, उनको दो करोड़ पौंड ,हर्जाने के तौर पर देना मंजूर 
कियां गया। 
अमरीका को-बात--सतरहवीं सदी से. योरप वालों की, अमरीका में 
बस्तियाँ बनने लगीं और वहाँ .खेती और खानों का कोम चमक उठा | धीरे 
' धीरे वहाँ गुंलामों की आयात भी खूव बढ़ चली । जहाज-के-जहाज हवशी 
गुल्ामों से भरे हुए वहाँ जाते थे, । गुलामों से: ज्यादा-से-ज्यादा सख्ती और 
वेरहमी से काम लिया जाता था। याद रहे कि संयुक्त-राज्य-अंमरीका के 
उत्तरी हिस्से में उपनिवेशों के अधिकतर आदमी व्यापारी और किसान थे; और 
दक्षिण में बसनेवाले - बड़े-बड़े जमींदार थे, जो गुलामों से खेती कराते थे । 
इस तरह गुलामी दक्षिण के उपनिवेशों में प्रचलित थी।. सन्‌ - १७८३ में 
अमरीका के सब उपनिवेशों ने इंगलेंड से अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई में 
विश्य पा ली थी, तो . भी दक्षिण के उपनिवेश अपने यहाँ से गुलामी दूर 
करने के लिए तैयार न थे | और, क्‍योंकि उत्तरी उपनिवेश गुलामों 
की आजादी के पक्ष में थे; इन दोनों पक्षों में विरोध. बना रहा,. और 
बढ़ता -गया। दक्षिण वाले अपनी अलग सरकार बनाने की सोचने 
लगे। यहाँ तक कि सन्‌ श्यू६१ ई० में णह-युद्ध (सिविल. वार) छिड़ 
गया | इस समय संयक्त-राज्य का राष्ट्रपति एब्राहम लिकन था। उसने बड़े 
घैय और गम्भीरता के सब कठिनाइयों का सामना किया | उसको सन्‌ १८६२ 
की घोषणा से अमरीका से गुलामी कां मँँद काला हुआ | चालीस लाख 
गुलामों को आजादी का जीवन मिला | युद्ध १८६५ ई० तक चला, अन्त 
में उत्तरी उपनिवेशों की विजय हुई; दक्षिण वालों की अलग -सरकार न 
बनकर सब का एक संयुक्त राज्य रहा | गुलामों को आजाद करनेवाला, ओर 
संयुक्त-राज्य की एकता बनायें रखनेवाला बीर लिंकन “दुबारा राष्ट्रपति चुना 
गया । पर दुष्ठों ने अपनी दुष्टता से ही उसका सत्कार किया; एक रात को 
थियेटर में उसे गोलीं का शिकार बनाया गया। 
अकसर प्रगति कंरनेवालों के साथ प्रगति-विरोधियों की ओर से ऐसा ही 
व्यवहार कियां जाता है | लेकिन इससे प्रगति का कार्य रुकता नहीं | हर देश 


बढ़ाने में विशेष दिलचस्पी नहीं लेते थे | पैदावार कम हो या ज्यादा, इसमें 
उनकी हानि या लाभ नहीं था। उनके द्वारा होने वाली पैदावार की बढ़ाने 
के लिए यह जरूरी था कि उसमें उनका भी स्वार्थ रहे | धीरे-धीरे कुछ लोगों 
के मन में यह विचार आया कि युलाम जमीन पर जो पैदा करें, उसमें से 
ऊँछ हिस्सा खुद उन्हें अपने लिए मिल जाय; शेष पर मालिक का अधिकार 
रहे । पहले गुलामों के गीत अपनी किसी तरह को उम्पत्ति नहीं होती थी । 
नयी व्यवस्था से उनके पास कुछ धन-घान्य हो सकता था, इसे वे अपने खाने- 
पीने के काम में लाते, और अगर ऊँछ बच जाय तो उसे वे पीछे के लिए 
थे। वे मितना अधिक पैदा करते, उतना ही उन्हें भी 
अधिक मिलता | इस तरह जमीन को पैदावार नेढ़ाना उनके लिए भी लाभ- 
कारो होता और मालिकों के *-धीरे कुछ गुलामों के पास 
सम्पत्ति इतनी होने लग, कि वे अपने निर्वाह के लिए मालिक के मोहताज 
न रहे | इससे गुलामी दूर होने में मदद मिली | हि 
विशेष तेक्तेज्य-जिन जगहों में युलामी रही, वहाँ कभी-कभी एक आदमी के 
पास सैकड़ों गुलाम रहे तो भी बहत से आदमी ऐसे रहे, जो न यलाम थे, और न 


ध्> 


भजदूरों का पूजीषतियों हारा शोपण है। जिस होता है कि गुलामी नेइस 
जमाने में नया चोला हन रखा है। जो हो, मनुष्य जाति को अभी बहुत 
। श 


उन्तालिसवाँ अध्याय है 
जागीरदारी ओर जमींदारी 


गुलामी के जमाने में, समाज में आर्थिक दृष्टि से दो वर्ग मुख्य रहें - 
मालिक और गुलाम । जब गुलामी उठ गयी तो दूसरे दो वर्गों की प्रधानता 
रही | एक ओर कुछ सामन्‍्त या जागीरदार और जमींदार थे, जो जमीन के 
मालिक या अधिकारी धममे जाते थे; दूसरी ओर जमीन पर काम करनेवाले, 
अपनी मेहनत से खेती करनेवाले बहुत से खेत-मजदूर या किसान लोग थे, जो 
एक तरह से गुलामों के नर्ये स्वरूप थे | समाज में इनके अलावा 
दूसरे भी बहुत से आदमी थे, पर खास वर्ग ये ही थे । पहले हम जागीरदार 
या सामन्तों'की वात लें | 


[१] जागीरदारी 

जागीरदारों या सामन्‍्तों की उत्पत्ति--जागीरदारी का निर्माण कई प्रकार 
से हआ | कुछ जागीरें तो आदमियों ने अपने त्रल से, जबरदस्ती कायम करलीं | 
कोई ज्यादा बलवान, हिम्मतवाला और लड़ाकू तबियत का आदमी हुआ; 
उसने कुछ कमजोर लोगों पर घोंस जमायी या उन्हें हराया, धमकाया, 
डराया | इस तरह उसने वहाँ उन पर अपना प्रमाव और अधिकार जमा 
लिया ।लोगों ने उसकी प्रभ्ुुता स्वीकार करली | वह जागीरदार बन बँठा | 
यह वात उन्हीं जगहों में हुई, जहाँ राजा या बादशाह कमजोर थे, उनका 
प्रभाव या नियंत्रण काफी-नहीं था। कुछ जागीरे राजाओं ने खास-सास 
आदमियों को उनकी सैनिक सेवा से प्रसन्न होकर या उनसे भविष्य में सेनिक 


बिक. पु 


सेवा प्रात्त करने के लिए दे दीं। कुछ छोटे-छोटे राज्यों के शासकों ने, 
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अशांति के समय अपनी रक्चा के लिए बड़े राजा का आश्रय लिया, ओर 
वे उसके जागीरदार की तरह रहने लगे। कुछ जागीरें राजाओं ने अपने 
छोटे भाइयों या रिश्तेदारों को दीं | कमी-कभमी जागीरे ऐसे बलवान या 
प्रभावशाली आदमियों को संतुए्ट करने के लिए भी दी गयीं, जिनसे राजा 
को विरोध की आशंका'थी | कुछ जागीरें हाँ-हजूरों, कवियों, पुरोहितों और 
पुजारियों आदि को मी दी गयीं; ये प्रायःछोटी-छोटी थीं। 

बड़े सामन्तों: के नीले छोटे सामन्‍्त, और छोटे सामन्तों के अधीन उनसे 
छोट सामन्त रहते थे । 

राज्य, सामन्‍्त ओर छोटे सामन्‍्तों का आपसी सम्बन्ध--जहाँ 
सामन्तवाद या जागीरदारी प्रथा का जोर था, वहाँ राजा का अधिकांश सेना 
से सीधा सम्बन्ध नहीं रहता था | जरूरत होने पर राजा अपने सामन्तों 
को आज्ञा देता था कि अमुक दिन अमुक स्थान पर इतनी सेना तैयार मिलनी 
चाहिए इस पर बड़े सामन्त अपने अ्रधीन सामन्तों को इसी धकार की 
आज्ञा देते थे । इस तरह छोदे-से-छोटे साम्रन्त तक यह आज्ञा पहुँच जाती 
थी । वह जाहिर ही है कि छोटे-बड़े अनेक सामन्तों द्वारा तेयार की हुई सेना 
में वह व्यवस्था, या लड़ने का उत्साह नहीं होता था, जो इकट्ठी एक हो 
ढंग से, एक ही अनुशासन में रहनेवाली स्थायी सेना में होता है | इसलिए, 
बहुधा शासक सिफ दामन्तों की सेना पर निभर न रह कर कुछ अपनी 
वेतन पानेवाली स्थायी सेना भी रखते थे । 

शाजा को अपने सामन्तों से. शोर बड़े सामन्तों को अधीन सामन्तों से, 
सेना की सहायता के अलावा, खासकर त्योहार या विवाह-शादी के अवसर 
पर कुछ मेंठ या उपहार भी मिंलता था। अगर कोई सामन्त बिना उत्तराधिकारी 
छोड़े मर जाता तो उसकी सब सम्पत्ति, उसके ऊपर के सामन्त या राजा की 
ही जाती थी | एक सामन्त के मरने पर उसका उत्तराखिंकारी बननेवाले के 
लिए. चह जरुरी होता था कि वह बड़े सामन्त को या राजा को कुछ घन दे | 

सामनन्‍्त या जागीरदार अपनी आसामियों से जमीन का लगान तो लेते 
ही थे; इसके अलावा वे पशुओं, खेत या जंगल की पैदावार आदि पर और 
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: भी कई तरह -के टैक्स -लेते थे | वे अपने क्षेत्र के न्यायाधीश भी होते ये. और 
उन्हें अपने -आसामियों पर जुर्माना करने का अधिकार होता था| उनका 
अधिकार अकसर उनके लिए एक:बड़ी आमदनी का साधन होता था | 
यूरोप में सामन्‍्तशाही--सामन्तशाही अपनी चरम सीमा पर यूरोप में 
पहुंची | नवीं सदी से शासकों के कमजोर होने पर वहाँ अशान्ति और अरा- 
जुकता फैल गयी थी | शक्तिशाली -आदमियों ने बहुत से लोगों की-जमीन 
जायदाद जत्ररदस्ती अपने कब्जे में कर ली; और कितने ही आदमी अपनी 
जान माल की रक्षा के लिए खुशी से उनकी शरण में चले गये, इन्होंने श्रपनी 
जमीन उन्हें सॉप दी और पीछे कुछ शर्तों पर उनसे ली | इस तरह तेरहवीं 
सदी में पश्चिमी तथा उत्तरी यूरोप में बहुत कम जमीन ऐसी रह गयी जो 
किसी छोटे-बड़े सामन्‍्त के अधिकार में न हो | ईसाई धमं-संघ भी सामन्तशाह्दी 
को अधीनता से मुक्त-न रहा | सामन्‍्तों ने अपने-अपने क्षेत्र-में न्याय, शासन 
ओर कानून-निर्माण के अधिकार अपने हाथ में ले लिये | राजाओं के अधिकार 
नाममात्र के रह गये | बड़े सामन्तों कोही चलती थी, उनके नीचे छोटे 
सामन्त थे, और.छोटे सामन्तों की -अधीनता में उनसे छोटे सामन्‍्त थे | हर 
एक को अपने से ऊपर वाले की आज्ञा का पालन करना होता था। वह 
अपने प्रभु! के प्रति बड़ी भक्ति रखने, और .जीवन-मर उसका दास या नौकर 
रहने और सेवा करने की प्रतिज्ञा करता था । 
सामन्त का मुख्य कर्तव्य अपने अधीन सामन्तों तथा अन्य व्यक्तियों की 
सब तरह से रक्षा करना होता था | बड़े सामन्‍त राजा की सैनिक सेवा करने 
को तैयार रहते थे | उन दिनों की परिस्थिति में सैनिक सेवा का बड़ा महत्व 
था | उसकी ठुलना में शारीरिक श्रम करना उपहार तथा धन या अनाज 
आदि देना नीचे दर्ज का समझता जाता था | 
' सामन्‍्तशाही का हास--सामान्तशाही से आरम्भ में काफी लाभ हुथ्ा । 
सामन्तों ने बाहरी युद्ध के अवसर पर न केवल सेना जुटाई, बल्कि खुद अपनी 
जान संकट में डाल कर. राज्य की रक्षा की । उन्होंने जनता का भी अच्छा 
हित-साधन किया; लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में मदद -दी । परन्तु 


है 
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प्रीछे घीरे-घीरे-यह बात न रही; उनमें आलस्य, विलासिता और लोभ बढ़ता 
गया । उन्होंने अच्छी सेना रखना कम कर दिया, केवल दिखाने के लिए. 
कुछ सिपाही रखने लगे | लोकहिंत की उपेक्षा कर वे अपने पद का उपयोग 
सिर्फ इस वात में करने लगे कि अपनी जागीर के लोगों से ज्यादा-से-ज्यादा 
धन वसूल करें | उनका. व्यवहार बहुत दुखदायी हो गया । इससे जनता 
उनका विरोध करने लगी | उधर, राजा के लिए उनकी फौजों की उपयोगिता 
भी कम रह गयी |. इसका एक कारण बारूद का आविष्कार भी हुआ | 
बारूद के उपयोग ने युद्ध की प्रणाली बदल दी । बन्दूकों के सामने तलवार 
आर भाले वाले सिपाही वेकाम हो गये । तोप के गोलों के सामने किले सुर- 
ज्षित न रहे | इस तरह राजाओं के लिए सामन्त पहले जैसे उपयोगी न रहे | 
जनता को भी जागीरदारों का विरोधी पाकर राजाओं ने बहुत से स्थानों में 
जागीरदारी प्रथा हटने की-कोशिश-की | 

इस काम में कल कारखानों की स्थाना से भी सहायता मिली | जत्र लोगों 
को जागीरदार की अधीनता में रहना असह्य मालूम हुआ तो-वे'उसकी जागीर 
से बाहर जाकर कल कारखानेवाले नगरों में रहने लगे, जहाँ मजदूरों की 
आवश्यकता थी ही । इस तरह जागीरों की आवादी और जागीरदारों का प्रभुत्व 
घटता गया | अठारहवीं सदी में फ्रांस को राजक्रान्ति होने के बाद यूरोप में 
इसका बहुत कुछ लोप हो गया | - 

अब भारत की बात लें । यहाँ नवाब, तालुकेदार और जागीरदार सामन्त- 
शाही के ही फल रहे हैं | अंगरेजों की हकूमत के समय यहाँ देशी राज्यों में 
जो जागीरें थी, उन्हें राज्य के अन्द्र राज्य कह जा सकता था । प्रत्येक 
जागीरी ज्षेत्र में वहाँ के जागीरदार की भी आज्ञा चलती थी, और राजा की 
भी | जनता बहुत दुखी थी | उसकी इस शोचनीय “स्थिति का अन्त भारत के 
स्वतंत्र होने पर और देशी राज्यों के भारतीय संघ में मिल जाने पर हुआ । 

[ २ |] जमींदारी 

जमींदारी प्रथा जागीरदारी से मिलती हुई ही है | हाँ, राजा का जागौर- 

दार से जो.सम्बन्ध होता.है, वह अधिकतर राज्य की र्ा- की. दृष्टि से. होता है. 
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उसे जागीरदारों से सेना की सहायता -मिलती है| जमींदारी में यह बात नहीं 
होती;. जमीदार का राजा से सम्बन्ध अधिकतर आर्थिक होता है | जमींदार का 
काम जनता से मालगुजारी वसूल करने का होता है | 
.._ जमींदारी प्रथा का चलन-देशकाल के अनुसार जप्रींदारी के अनेक 
रूप रहे हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर' भारतवर्ष की बात कही जाती है । 
प्राचीन काल में यहाँ जिस -जमीन को जो आदमी जड्भल काट कर साफ करता 
ओर जोतता-बोता, वह जमीन उसी की मानी जाती थी | राजा को केवल 
इतना अधिकार होता था कि जनता की रक्षा आदि का खर्च चलाने के लिए 
दूसरे करों की तरह जमीन की आमदनी वालों से भी कुछ कर ले | पहले, 
हिन्दू राजा जमीन की पैदावार का प्रावः पड़भाग यो छुठा हिस्सा कर लेते थे | 
मुसलमानों के शासन में भी सरकार का जमीन पर स्वामित्व न था; जमीन 
की मालिक जनता ही समझी जाती थी | इस समय जमींदार' शब्द का प्रयोग 
आरम्भ हुआ; पर जमींदार बादशाह से वेतन पानेवाला कमचारी मात्र था, 
वह जनता से मालगुजारी वसूल करके सरकार को देता, और बादशाह की 
जरूरत के लिए कुछ सैनिक भी रखता था | ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय में 
जमींदार का रूप बदला, सन्‌ १७६४ में कम्पनी को बद्धाल, विहार और 
उड़ौंसा की दीवानी और इन प्रान्तों की मालगुजारी वसूल करने का अधिकार 
मिला । अब इन प्रान्तों के हरेक जिले में जो आदमी नीलाम में मालगुजारी 
की सब से अधिक बोली बोलता, उसे किसानों से एक साल लगान वसूल 
करने का अधिकार मिलने लगा | अगले साल, फिर नये सिरे से नीलाम होता 
था | इस तरह किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार कुछ पैसे वालों 
के हाथ चला गया, जो जमींदार' कह्टे जाने लगे | 
कुछ-कुछु इसी तरह अन्य, देशों में जमींदारी प्रथा का चलन आरम्भ 
हुआ । अकसर जमींदार धीरे-धीरे वह समझने लगे कि किसानों से आवक 
-अधिक , धन वसूल किया जाय | वे आरामतलबी, और कुछ दशशात्रा मं 
विलासिता का जीवन चिताने लगे | कुछ तो गाँव छोड़ कर नगरा मग्रा 
बसे, जहाँ आमोद-प्रमोद के साधनों की बहुतावत होती है। वे शोकाना का 
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कीमती सामान खरीदने और तरह-तरह से पैसा वरच्ाद करने लगे | इसका 
भार पड़ा वेचारे गरीब किसानों था आसामियों' पर । 

किसानों पर प्रभाव--जमींदारी प्रथा में अनाज आदि पैदा करने की 
सब मेहनत किसान करता था, पर पैदावार का खासा बड़ा हिस्सा, लगाने के 
नाम पर, जमींदार ले लेता था | सरकारी मालगुजारी देने के बाद भो जमींदार 
के पास काफी धन बच रहता था, जिससे वद मौज, शौकीनी या विलासिता 
का जीवन बिता सकता था; परन्तु वेचारे किसान के पासइ तना अनाज या 
रुपया बाकी नहीं बचता था कि वह अ्रगली फसल आने तक अपनी रोजमर्रा की 
मामूली जरूरते भी पूरी कर सके | थोड़े दो दिन में वह महाजन से जिस सूद 
पर भी उसे कर्ज मिल सकता , लेने को “मजबूर होता था। वीरें-वीरे उस 
पर कर्ज इतना बढ़ जाता था कि वह उसे उतार नहीं सकता था ओर 
आखिर वह जमीन से वेदखल हो जाता था। उसके पास मेहनत-मजदूरी करने 
के सिवा और कोई चारा नहीं रहता था । इससे भी जब उसका काम नहीं 
चलता तो लाचार कल-कारखानों की शोर दोड़ना उसके लिए स्वाभाविक था । 

विशेष वक्तव्य--जागीरदारी और जमींदारी प्रथा में दो जुदा-जुदा वर्ग: 
साफ दिखायी देते बे--शोपण करनेवाले बड़े-बड़े जागौरदार या जमींदार; और, 
शोपित होनेवाले किसान या जमीन पर काम करनेवाले मजदूर ॥ 
जब कि जागीरदार लोकहित के कामों में झपवा ख्च नहीं करते थे तो इक 
फार्मो का सत्र उत्तरदायित्व सरकार पर रहता था; उसे इनके लिए जनता पर 
टैक्स बढ़ाने पड़ते थे । इस तरह की बातों का अनुभव करके जगह-जगह इसः 
प्रथा का विरोध बढ़ता गया | अन्र बहुत से देशों से यह प्रथा उठ गयी हे, 
भारत में इसे उठाने का काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अन्य देशों में भी 
इसके उठने के लक्षण साफ दिखायी दे रहे हैं! वह किसी जमाने में 
बहुत उपयोगी रही है, पर अब व्यर्थ या निकम्मी है, और, समय के पवाह - 
के विदद्ध कोई चीज त्रहुत समय तक नहीं बनी रद सकती ६ 
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एक-एक स्थान के एक-एक घस्वे में लगे हुए कारीगरों का सज्जठन करती 
है, उन्हें सूद की सस्ती दर पर दपया उधार देती है, और उन्हें कच्चा माल 
किफायत से खरीद कर देती है-। इस प्रकार वह खर्च को हर एक मद मे 
किफायत करती है |.वह कारीगरों को उनके विषय की अच्छी शिक्षा दिलाती 
है और उनके लिए अच्छे ओऔजारों आदि की व्यवस्था भो करती है, जिससे 
माल अच्छा तैयार हो | समिति तैयार माल का ठीक वाजार-भाव मालूम 
करके उसे ऐसे मूल्य पर वेचती है, जिससे किसी प्रकार का घोख[ या हानि न 
हो, और उत्पादकों को यथेष्ट लाम पहुँचे । 

उपभोक्ता सहकारी समितियाँ या उपभोक्ता स्टोर का उद्देश्य यह होता 
है कि उत्पादकों से अच्छा तैयार माल किफायत से खरीदें और उसे अपने 
सदस्यों को मरसक सस्ते दाम पर दे | वह यह ध्यान रखती है कि माल शुद्ध, 
बढ़िया हो, उसमें किसी तरह की मिलावट आदि न हो | इस तरह ये समि- 
तियाँ उपभोक्ताओं को मुनाफेखोर व्यापारियों या दलालों के चंगुल से बचाती 
हैं, और उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का अन्तर मिटाने की कोशिश 
करती हैं | 


उत्पादक और उपभोक्ता इन दो तरह की समितियों के अ्रन्तर्गत कई 
तरह की सहकारी समितियों होती हैं, जैसे साख समितियाँ, चक्तन्दी समितियाँ, 
सिंचाई समितियाँ, क्र] ( खरीदने वाली ) समितियाँ, विक्रय ( वेचने वाली ) 
समितियों आदि | 
सहकारिता का महत्व--विविध सहकारी समितियाँ गरीब आदमियों को 
यूजीपतियों या साहूकारों के अत्वाचार से बचाने में महत्वपूर्ण भाग ले रही 
हैं । ये उनको संगठित करके उनमें शक्ति का संचार करती है | सहकारिता में 
अतिस्पर्दधा और अतियोगिता की जगह सेवा का भाव रहता है | लोगों की निजी 
सम्पत्ति बढ़ाने की जगह यह उनकी सार्वजनिक या सम्मिलित सम्पत्ति बढ़ाती 
मुनाफे को रकम मुट्ठी मर आदमियों को न देकर उसे उन सब्र लोगों 
में बॉ देती है, जिन्होंने उसे असल में कमाया है| यह मजदूरों का शोषण 
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रोकती है, और उन्हें उचित मजदूरी देने की व्यवस्था. करतीःहैं | इस तरह 
यह समाज का अर्थात्‌ स्वंसाधारण जनता: का हित साधन,करती है। 

विशेष वक्तव्य--सहकारिता का इतना: महत्व: और उपयोगिता होते हुए 
भी यह स्वीकार करना होगा कि यह पंजीपति और मजदूर, या जमींदार और 
किसान के भेद-भाव को दूर नहीं. कर सकी; समाज में ऊंच-नीच की, अमीर- 
गरीब की- भावना में इससे कोई व्यापक और विशेष अन्तर नहीं आया । एक 
वर्ग के द्वारा दूसरे का शोषण हो रहा है, और अधिकांश जनता की दशा 
बहुत शोचनीय है | मौजूदा हालत. में मूल समस्या तिफ आर्थिक ही नहीं हे, 

राजनैतिक और सामाजिक भी है | हमें मानव प्रगति पर केवल आर्थिक 
दृष्टि से विचार न कर, पूरी समाज-व्यवस्था की दृष्टि से विचार करना है | यह 
काम अगले खण्ड में किया जायगा | 


॥5222९-::।४४७ 
॥॥४ |४४' 


8 





इस छोटी सी जिंदगी में हम कसोंटी पर हैं | इस संसार में जो कुछ 
थाड़ दिन हम रहना- हू, उनमः सवका सेबां तथा सबका प्रेम हासिल करने 
की कोशिश करनीं चाहिए | जिन्होंने इस दनिया में आकर पेसा कमाया 
लेकिन प्रेम गँवाया, उन्होंने कुछ भी नहीं कमाया। जिन्होंते ज्ञान हासिल 
“किया, मगर सबका प्रेम हासिल नहीं किया, उन्होंने कुछ भी दासिल 
नहीं किया। जिन्होंने शक्ति संपादन की, पर सबका प्रेम संपादन नहीं 
“किया, उन्होंने कुछ भी संपादन नहीं किया। इस लिए, सबसे प्रेम करो 
<ऋर सबका प्रेम हासिल करो, यही सर्वोद्य-समाज का संदेश हैं सा 
--विनोवा 


मनुष्य की अब तक की प्रगति हमको उस नवयुग की रूपरेखा का 
संकेत देती है, जिसकी पतीच्षा हम सव कर रहे हैं, जिसमें मनुष्य 
: सचमुच मनुष्य होगा, ओर जीवन का सूत्र संबर्ष के स्थान में सहयोग 


होगा। ॒ 
--सम्पूर्णानन्‍्द्‌ 
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आलीशान मकानों की जब्र-आ्रार्दमी पुराने समय की पर्णुकुटी से तुलना करता 
है तो वह यह सोचने लगता है कि में कहाँ से कहाँ आ-गयवा |. | 
ऊपर भोजन वस्ध और मकान - की ही बात कही गयी है | यही बात दूसरे 
विषयों के सम्बन्ध में ठोक उतरती है। मिसाल के तौर पर यात्रा की बात 
लें | पहले आदमी पैदल चलता था।चबाद में उठने घोड़े या ऊंट आदि 
पर सवार होकर या बैलगाड़ी,या घोड़ा गाड़ी आदि में चल्ना. शुरू किया । पीछे 
साइकिल, ट्राम, मोटर आदि सवारियों का चलन हुआ रेलों ने दूंस-दूर की 
यात्रा को आसान कर दिया है। समुद्र में - अब आदमी नाव या किश्ती को 
यात्रा से संतोष नहीं करता, अब्र तो बड़े-बड़े जहाओं की वात है, जो भाष या 
त्रिजली से चलते हैं, और हजारों आदमियों को एक-ताथ ले जाते हैं और 
कुछ घरों में कहीं-का-कहीं पहुँचाते हैं। जमीन और समुद्र पर प्रगति करते- 
करते आदमी आकाश में भी घूमने, और वायु को वश में करने लग गया है | 
हवाई जहाओों हारा आदमी और सामान दोने में लगातार तरक्‍की हो रही है । 
प्रकृति पर विजय--सम्बता की इद्धि के लिए. आदमी ने प्रकृति 
पर--भौतिक पदार्थों, पशुओं, जमीन, समुद्र, हवा और आकाश आदि पर--- 
बहुत-कुछ विजय प्राप्त करने की कोशिश की है; समय और दूरी को काबू में 
किया है; भाप, हवा विजली आदि की शक्तियों का उपयोग किया है | यह 
काम अभी चल रहा है-। आगे-आगे इसमें और अधिक उफलता मिलने की 
आशा हे। पर क्या यही काफी है ! हु 

क्या आदमी सुखी जीवन विता रहा दे ९--यह ठीक है कि पुराने 
जमाने के मुकाबले में अब आदमी की बहुत सी कठिनाई दूर हो गयी है । 
जिन कामों के लिए. पहले बहुत मरना-खपना पड़ता था, और जो फिर भी 
अच्छी तरह नहीं हो पाते थे, वे अब आपानी से, बहुत थोड़ी मेहनत से, 
और बहुत जल्दी हो जाते हैं। आदमी को अत्र फरसत बहुत मिल सकती है। 
लेकिन कितने आदमी हैं, जो इस फुरसत के समय का ठीक उपयोग करते 
हैं | तरहुत से आदमो तो इस फुरसत के कारण आलखसो और वेकार हो जाते 
हें। वे नहीं जानते कि वे क्‍या काम करें, और किस तरह अपना समय 
बिताएं । नित्य नये मनोरक्षनों का आनन्द लेते हुए भी उनके सामने अपना 


र७८ ] मनुष्य. जाति की प्रगति: 


समय काटने की संमेस्या बनी रहती है । हाँ, ये फ़ुरसत वाले आदमी, कुल 
मनुष्य जाति के बिचार से बहुत थोड़े ही तो हैं। अ्रधिकॉश जनता को अब 
भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए; दिन-रात पसीना बहाना पड़ता है | फिर 
भी उन्हें अपना गशुजारा करने के लिए, काफी भोजन-वस्त्र नहीं मिल पाता; 
दूसरी चीजों का तो जिक्र ही क्या किया जाए, ! 

अकाल, गरीबी, ओर वेकारी--हमारी आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था 


- दूषित होने का प्रवल प्रमाण मौजूद है | अकाल या दुर्मिक्ष अब भी जनता 


को बहुत सता रहे हैं। बहुत सी उपयोगी चीजों का परिमाण बहुत बढ़ा हुआ 
है | परन्तु समाज में उनका बँटवारा इस तरह होता है! कि कुछ थोड़े से 
आदमियों के पास तो उनकी जरूरत से कहीं अधिक सामान है, और बहुत से 
आंदेमियों के पास. उनके गुजारे लायक भी नहीं हे। संसार के हर देश में 
मुट्ठी मर ओदमी धनवान या पूजीपति हैं, कुछ थोड़े से ऐसे हैं, जिनका किसी 
तरह काम चलता है, और शेष आदमी गरीबी की चक्की में पिसे जा रहे हैं । 
जबकि अमरीका और इंगलेंड जैसे उन्नत देशों में भी वेकार और गरीब 
आदमियों की वहुत शिकायतें हैँ, तो भारतंवष, और अफ्रीका आदि के गरीबों 
की दुदशा का क्‍या ठिकाना [| 

शारीरिक दशा असंतोषजनक--लोगों का स्वास्थ्य भी - संतोपजनक नहीं 
है | जिन देशों में चिकित्सा-विज्ञान की बहुत उन्नति हो चुकी है, वहा भी 
कितने ही आदमी पूरे तौर से बहरे, अंधे, और पागल आदि मिलते है । 
अनेक आदमी कल-कारखानों यो यात्रा सम्बन्धी दुर्घटनाओं से मरते 
आर उनकी तादाद तो और भी अधिक है, जों किसी बीमारी के कारण 
या महीनों तर्क अपना साधारण रोजमर्रा का काम करने में असमर्थ रहते ह। 
डाक्टर चैद्य बढ़ते जा रहे हैँ तो रोगों की संख्या और उनका प्रभाव ओर भी 
अधिक बढ़ता जा रहा है | ; 

मानव शक्तियों का यथेष्ट विकास नहीं होता--जो आदमी अपने 
शरीर से समर्थ और तन्दुरुस्त होते हैं, उनमें से बहुत से-अपने क्रार्यो से समाज 
का जितना चाहिए, उतना हित नहीं करते | बहुतों की शक्तियों का समराचित 
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विकास नहीं हुआ है, उन्हें आवश्यक शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने की सुविधा या 
अवसर नहीं मिला है । संसार के बहुत से देशों में अशिक्षित, अनपढ़, 
अकुशल आदमी भरे पड़े हैं । इन आदमियों की उपयोगिता कम होनी 
स्वाभाविक ही है। ठीक-ठीक ऐसा हिसात्र लगाना तो बहुत मुश्किल है कि अगर 
किसी देश में सब आदमी पूंरी तरह से शिक्तित, कुशल और समझदार हों 
तो वहाँ कितना अधिक काम हो सकता है, और मौजूदा हालत में कितनी 
कमी रहती है; तो भी इसमें कोई शक नहीं कि इस समय न केवल अवनत्त 
या पिछड़े हुए. कहे जाने वाले देशों में बल्कि उन्नत देशों में मी आदमी को 
शक्ति या योग्यता के विकास की बहुत गुंजायश है। 

प्रगति एकांगी ओर अधूरी हुई--वर्तमान अवस्था में आदमी कुछ 
बातों में बहुत उन्नत हे, और दूसरी बातों बहुत कम | एक खास बात यह है 
कि उसने प्रकृति पर जितनी विंजय प्राप्त कर ली है, उसकी अपेक्षा. उसने 
स्वयं अपने ऊपर विजय पानें की ओर ध्यान नहीं दिया, या यों कद्दा जाय कि 
चहुत कम ध्यान दिया | वह अब मी स्वार्थी है; उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह 

बह अहंकारी है, अपनी इन्द्रियों और - वासनाओं का दास है । उसे निजी 
सुख की चाह है | उसे उन लोगों की फिक्र नहीं है, जिन्हें. वह पराया या गैर 
समभता है । इसलिए जो प्रमति . हुई हे, उससे थोड़े से ही आदमी लाम 
उठा सकते है, अधिकांश आदमी उसके लाभ. से वंचित हैं | सारी मनुष्य 
जाति के विचार से कह सकते है कि ऐसा मालूम होता है, जैसे एक टोली के 
आदमी यात्रा करने निकले और उनमें से कुछ तो काफी आगे बढ़ गये, 
इनका समय एक प्रकार सुख से बीतता है, पर बाकी आदमी बहुत पीछे और 
व्रिखरे हुए हैं, ये बहुत संकट में हैं, आगे बढ़े हुओं से इनका कोई संम्पर्क 
नहीं रहा, उन्हें इनको सुध नहीं हैं | इस तरह चाहे. इस ठोली कीं साधन- 
सम्पत्ति कुल मिलाकर पहले से कहीं अधिक है, लेकिन क्योंकि वह कुछ 
लोगों के हिस्से में बहुत अधिक है, और दूसरे प्रायः उससे बंचित हैं, इस 
लिए सारी टोली के विचार से यह प्रगति संतोषप्रद नहीं है, वल्कि अब बिप- 
मता बहुत अधिक है और बहुत खब्कती है । 


रद० ] मनुष्य जाति की प्रगति. 


: सर्वागीण प्रगति की आवश्यकता--अकसर जो आदमी या जातियाँ 
भौतिक उन्नति में लगी होती हैं, वे सिफ . अपने सुंख की बात सोचती रहती 
है, दूसरों के दुख-दर्द दूर करने की ओर वे ध्यान नहीं देतीं | ऐसी दशा में 
क्या आश्चयं, यदि ऐसी जाति या राष्ट्र -थोड़े समय की चहल-पहल के वाद 
अपने आप को संकट में फेंसा हुआ पाए । यहाँ यह वात ध्यान में रखने की 
है कि जातियों या राष्ट्रों के जीवन में दो-चार पीढ़ियों का समय भी थोड़ा ही 
माना? जाता है| इतलिए अगर कोई जाति भौतिक उन्नति के कारण सौ- 
दो सो वर्ष भी खूब घूम-धाम या रौवदौब का जीवन बिताये तो इससे ऊपर 
कही हुईं बात में फरक नहीं आता | आदमियों को इससे धोंखे में नहीं आना 
चाहिए. | मतलब यह कि किसी जाति को अकेली या अधिकांश भौतिक 
उन्नति में लगे रहने से स्थायी या लम्वे समय तक सुख नहीं मिल सकता | 
उसे उसके साथ नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी काफी बढ़ते 
रहना चाहिए । उसे दूसरों के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझना, और 
उनकी उन्नति में मरसक योग देना चाहिए | 


आध्यात्मिक उन्नति को कुछ आदमी वहुत रहस्यमय समभते हैं, वे इसके 
अजीब अर्थ लगाया करते हैं | इसके नाम पर कितने ही नर नारी अपने 
समय का बहुत सा हिस्सा पूजा-पाठ और भक्ति में लगते हैं । असल में यह 
सारी सृष्टि ईश्वर या ब्रह्म का ही स्वरूप है | आदमी को चाहिए ईश्वर या 
ब्रह्म के इस विशाल स्वरूप से अपनेपन का झनुभव करे | जत्र वह यह अनु- 
भव करने लगेगा तो अपने-पराये का भेद नहीं रहेगा; गोरे-काले, पूज्ीपति 
और मजदूर, अमरीकी और जापानी, या अंगरेज और भारतीय आदि के 
भेद-भाव की दीवारें सब नष्ट हो जायेगी | ईसाई, मुसलमान, पार्सी और हिन्दू 
सब्र अपने-आपको एक परव्रह्म परमात्मा की संतान सममेंगे, सब का आपस 
में भाईचारे का व्यवहार होगा; सव यह मानेंगे कि जैसी आत्मा मुझ में है, 
चैसी ही दूसरे में है; दूसरे को छुख देना स्वयं अपने-आपको दुः्ख देना है, 
और दूसरे को प्यार करना खुद अपने आपको प्यार करना है । हम छुख चाह 
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तो सब के लिए; यदि सिफ हमारे लिए ही सुख के सामान मौजूद हों, और 
हमारे भाई उनसे वंचित रखे जायें तो हमें वह सुख भी स्वीकार न हो | 

इसका एक सुन्दर दृश्टान्त हमें महाभारत में मिलता हैं। युधिप्ठिर महा 
राज को स्वर्ग में ले जाया जाने लगा तो उन्होंने वहाँ उस समय तक जाना 
स्वीकार न किया जत्र तक उनके साथ उनके कुत्ते को भी वहाँ जाने को 
इजाजत न मिली । अपने साथियों से ऐसी सहानुभूति होना जाति-मेद, रंग- 
भेद, सम्प्रदाव-भेद आदि की भावना को दिल से निकालकर सब्रकी उन्नति 
ओर सेवा करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए. | 

विशेष वक्तव्य- मनुष्य जाति के वास्तविकसुख और अमभ्युद्य. के लिए 
याद रखना जरूरी है कि विज्ञान तथा पारस्परिक सम्पक के साधनों की इद्धि के 
कारण इस समय संसार की स्थिति ऐसी है कि उसके कुछ हिस्सों का ही 
ध्यान रखने से उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता | सुख और शान्ति अब अविभाज्य 
है | एक भी प्रदेश की अवनति या संकट से सबको क्षति पहुँच सकती है, और 
पहुँचती है | इसलिए, जरूरी है कि मानव प्रगति विश्व-हिंत को दृष्टि से हो 
वह, संसार के किसो विशेष भाग या कुछ भागों में सीमित न रहे । दूसरी 
विचारणीय बात यह है कि प्रगति का ज्षेत्र व्यापक हो, वह केवल किसी खास 
प्रकार का अर्थात्‌ केवल भौतिक या केवल आध्यात्मिक न हो। 
यह तभी हो सकता है जब हमारी समाज-व्यवस्था ठीक हो। अगले 
अध्यायों में इस बात का विचार किया जाएया कि प्राचीन काल में समाज 
व्यवस्था सम्बन्धी हमारी घारणा क्‍या रही है, और अब कौन-कौनसी 
समाज-व्यवस्थाएं मुख्य हैँ तथा सवंसाधारण जनता के हित को दृष्टि से वे 
कहाँ तक उपयोगी हैं। 
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वयालिसवाँ अध्याय 
प्राचीन समाज-व्यवस्थाएँ 


ही 09 ९4 
समाज में रहने वाले आदमियों में आपस में ईर्षा, हू प, लड़ाई-भगढ़ा, 
संघर्ष और असन्‍्तोष न हो, सब एक दूसरे के सुख-दुख में भाग, लें, सहानुभूति 


' और सहयोग की भावना रहे--इसके लिए. कुछ नियम-कायदे बनाने और 


समाज-व्यवस्था तय करने की जरूरत होती है ) जिस देश में सामाजिक जीवन 
का विकास पहले हुआ, वहाँ ही ऐसी व्यवस्था का विचार पहले हुआ | 
प्राचीन काल में जुदा-जुदा देशों में समाज-व्यवस्था सम्बन्धी क्या-क्या विचार- 
धाराएं रहीं, उनका खुलासा परिचय यहाँ नहीं दिया जा सकता। हम नमूने 
के तौर पर भारत और यूनान का विषय लेंगे | 
[१ ] भारत की वर्णाश्रम व्यवस्था 
समाज का विभाजन आर वर्ण व्यवस्था-समात्ञ में आम 


तौर से चार तरह के कामों की जरूरत होती है। शुरू में कबीलों या 


खानदानों में जमीन, खाने पीने के -सामान, या स्त्री के बहुत 
भंगड़ा रहता था | धीरे-घीरे कुछ आदमी खास तौर से लड़ने के लिए ई 

योग्य होने लगे; ये सिपाही ( क्षत्रिय ) कहे जाने लगे | जब कत्रीले के कुछ 
आदमी लड़ने के ही काम में लगे रहते थे तो दूसरे आदमियो के लिए एक 
जरूरी काम यह हो गया कि उनके लिए, खुद अपने लिए और वाकी और सब 
के लिए खाने और कपड़े आदि का इन्तजाम करें, खेती कर, और पशुश्रों का 
पालन करें । ये लोग व्यापारी (वैश्य) आदि कहलाने लगे | कुछ ऐसे आदमी 
भी आवश्यक मालूम हुए, जो वालकों को शिक्षा दें, पुरानी कथा कहानी सुनाएं, 
ओर तरह-तरह का ज्ञान कराएं. | इसके लिए यह जरूरी हुआ कि ये खुद भी 


प्राचीन समाज-व्यवस्था [ श्थ३े 


शानवान हो | इस तरह इनका काम पढ़ना-पढ़ाना हुआ। कवीले या 
जाति में कौनसे रिवाज प्रचलित हैं, किस देवी देवता को माना जाता है, 
और उस देवी देवता को किस तरह खुश रखा जा सकता है--इन बातो का 
ज्ञान इन्हीं लोगो को होता था | ये लोग पुजारी पुरोहित ( ब्राह्मण ) आदि 
कहलाये । इन सब के अलावा बहुत से आदमी ऐसे होते हूँ, जो ऊपर बताये 
हुए. काम नहीं कर सकते, वे बहुत होशियार नहीं होते, कुछ मेहनत मजदूरी 
का मामूली काम करने येग्य ही होते हैं। ये सेव (शूद्र) कहलाये । इनमें 
बहुत से आदमी ऐसे भी हो सकते हैं, जो लड़ाई में हारे हों, या दास या 
गुलाम बनाये गये हों । इनको समाज में सबसे नीचे दर्ज का माना गया । 

ऊपर जो चार तरह के काम करनेवाले समूह बताये गये हैं, ये थोड़े- 
बहुत भेद से समी जगद्द होते हैँ; और, मोटे तौर से अब भी देखने में आते 
हैं । इस व्यवस्था को मजबूत और स्थायी बनाने के लिए. मारतीय नियम- 
निर्माताओं ने यह तय किया कि ब्राह्मण दूसरे वर्णों के आदमियों को 
ठीक रास्ते पर चलानेवाले हों, यहाँ तक कि शासक भी उनकी सलाह को 
मानें और कोई काम उनकी इच्छा के विरुद्ध न करें | ब्राह्मण विद्वान और 
निलोभी हों | इन्हें रुपये-पैसे या ऐश्वर्य आदि से कुछ मतलब नहीं। ये 
बहुत सादगी और गरीबी का जीवन विताएँ, लेकिन इसके साथ समाज में, 
राज-दरवार में और सभी जगह इनका आदर-मान सबसे अधिक हो। 
क्षत्रिय वर्ण के आदमी समाज की रक्षा के लिए अपनी जान न्‍्योछावर करने 
तक को तैयार रहें; शान शोकत से रहें, राज्य में ऊंचे अधिकार और पद: 
पाएँ, लेकिन ब्राक्षणों के नियंत्रण में रहें, स्वेच्छाचारी न बन जाएँ | वेश्य 
वर्ण घन और सम्पत्ति का उपभोग करे, पर सर्वसाधारण के हित के लिए, 
बिना किसी प्रकार के अमभिमान या अहंकार के | उसका पद भी समाज 
मे प्रथम द्वितीय नहीं, तीसरे दर्ज का था। शुद्रों का काम सेवा करना था | 
उनके जीवन-निर्वाह की व्यवस्था दूसरे व करते थे | हे 

शुण-कर्म ओर जन्म का विचार--वण-व्यवस्था एक तरह का श्रमः 
विभाग था | इसका उद्देश्य लोगों को उनके गुण कर्म के अनुसारं अलग- 
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अलग पेशों में लगा देना था ।.वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को यह उद्दे श्य 
जनता के सामने हा, आदमियों के वर्ण का चुनाव करते समय गुण कर्म 
का काफी ध्यान रखा गया [- बे 7: 

. : ज्यो-ज्यों समय बीत॑ता. गया, सामाजिक जीवन जाटिल होता गया । लोगों ह 
को आवश्यकताएँ तथा काम-चन्चे बढ़े । फिर, आदमी के लिए आमतौर से 
अपना पैत्रिक काय करना ज्यादा आसान -होता है | इस लिए लोगों में गुण 
-कम के साथ जन्म (वंश ) का भी ख्याल रखने-की परिपाटी शुरू हो गयी। 
रामायण-काल में कुल, वंश और जाति का महत्व बढ़ना शुरू हो गया और 
'पीछे बढ़ता ही गया । ह ४3५ ह 

जाति-भेद-धीरे-धीरे यह हालत हो गयी कि ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण 
माना जाने लगा, चाहे वह ज्षत्री, वैश्य या शूद्व का ही काम क्‍यों न करे । 
'इसी तरह धीरे-धीरे हर सुनार, लुहार, कुम्हार; धोबी, नाई, मेहतर, चमार 
आदि जितने पेशे हैं, सत्र की अलग-अलग जाति बन गयी। एक जाति के 
आदमियों का एक खास काम या पेशा निश्चित हो गया, और उन का 
“-विवाह-सम्बन्ध उसी जाति में होने लगा | साथ ही अलग-अलग जातियों में 
ऊंच-मनीच का भाव होने लगा, कुछ जातियाँ बहुत ऊँची मानी जाने लगीं, 
-कुछ बहुत नीची; यहाँ तक कि कितनी ही जातियों के आदमी अस्पृश्य या 
अछूत सममे जाने लगे आऔर अब तक सममे जाते हैं। ऐसा जाति-मेद 
“समाज के ठुकड़े-डुकड़े करनेवाला, और आदमियों के विकास में बाधक हे | 
अब इसमें सुधार हो रहा है [# 
आश्रम व्यवस्था--ऊपर वर्णो' की वात कही गयी है। भारतीय नियम- 

प्निर्माताओं ने आश्रम-पद्धति की भी व्यवस्था की । उन्होंने आदमी की 
... # वूसरे देशों में, खासकर यूरोप अमरीका में इस तरह जन्म के आधार पर 
जाति-मेद नहीं है; वहाँ प्रायः श्र णी-मेद पाया जाता है। श्रेणी का आधार बहुचा 
आर्थिक होंता है | धनदाव आदमियों की गरीबों से बहुत-कुछ अलम श्रेणी रहती 
है । इनेके आदमियों में आपस में विदाह सम्बन्ध आदि कम होता है १ 





प्राचीन समाज-व्यवस्था - [ रद 


साधारण उम्र .सौ साल की मानकर उसके चार हिस्से किये थे--( १) 
पच्चीस वर्ष तक आदमी जअल्नचारी- रहें ऋ# ओर विद्या या ज्ञान 
प्राप्त करे। छु+सात वर्ष का होने पर वालक गुरुकुल में भेज दिया: 
जाए, और वहाँ वह कम-से-कम २५ -वष की उम्र तक तरह-तरह की विद्या 
प्रा्त करके घर लौटे | (२) पच्चीस वर्ष का हो जाने पर आदमी विवाह करे 
ओर ग्रहस्थ आश्रम में दाखिल हो जाए. | इस आश्रम में पच्चीस वध रह कर 
आदमी विविध सांसारिक ( सामाजिक ) काय करे। (३) पचास व को उम्र 
होजाने पर आदमी गहस्थी की मोह माया छोड़कर, स्त्री सहित बन म॑ या 
विदेशों में रहे; धार्मिक या नेतिक ग्रन्थों को पढ़े और मंनन करें | इस तरह 
पिछत्तर वर्ष की उम्र तक बानग्रस्थ आश्रम में रहे | (४) पिछुत्तर वर्ष की उम्र 
से जीवन के अन्त तक आदमी संन्यास आश्रम में रहे, वह स्थान-स्थान पर 
दौरा करता रहे, गहस्थियों को उपदेश दे, उनकी समस्याओं को हल करने के 
उपाय बतलाए और अपने ज्ञान और अनुभव से समाज को लाभ पहुँचाए | 
वह जाति, रंग या देश के बन्धनों को तोड़कर निष्काम भाव से लोगों की 
सेवा करे । है 

यह नहीं कहा जा सकता कि यह आश्रम-व्यवस्था यहाँ कुल जनता केः 
कितने हिस्से में अमल में आयी | पर जितने भी आदमियों ने इस आदशा 
को मानकर इसके अनुसार अपना जीवन त्रिताया होगा, उन्होंने अपना और 
समाज का अवश्य हो बहुत हित साधन 'किया होगा। हजारो वर्ष बीत जाने 
पर अब भी हिन्दू सिद्धान्त से इस पद्धति को मानते हैं, लेकिन व्यवहार में 
अब निन्यानवे फी-सदी लोगो के लिए दो ही आश्रम रह गये ई-अह्मचयः 
और ग्रहस्थ | जिसका जत्र तक विवाह न हो तत्र तक. वह ब्रह्मचारी मान 
लिया जाता है, पीछे ज्यादातर आदमियो के लिए, मरते दम तके गहस्थी 
की चिन्ताओ से छुटकारा नहीं होता | - 

विशेष वक्तत्य--आजकल के आर्थिक संघर्ष के युग में वानपग्रस्थियों 
और संन्यासियों का स्वाभिमान से रहना और पूरे तौर से निष्काम सेवा 





लियों के लिए ऋछतचर्य आाश्रण सोलह वर्ष रखा गया था १ 
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'करना कुछ आसान काम नहीं रहा | अच्छा हो अगर पचास या पचपन 
ववष की उम्र से आदमी स्वार्थ भाव छोड़कर सिर्फ़ अपने गुजारे भर को 
लेकर लोकेसेवा के काम में लगे, और गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और घरू 
उद्योग-धंधों की उन्नति के कामों में समय बिंताएं | इस तरह उन्हें भी अपने 
जीवन से संतोष हो और साथ हो समाज का भी हित हो ! 


[२ ] अफलातून के सामाजिक विचार 


अफलातून के विचारों का महत्व - अब हम यूनान.के सुप्रसिद्ध दाश- 
निक अफलातून (प्लेटों) के विचारों का परिचय देते हैं ।इसका जन्म 
इईंस्वी पूर्व सन्‌ ४२७ में हुआ था और यह महान दाशनिक सुकरात का शिष्य 
था | इसकी विचार-धारा भारतीय वर्शव्यवस्था की योजना से कुछ मिलती हैं 
ओऔर उसका विशेष महत्व इसलिए है कि वह यूनान में बहुत आदर की 
चीज रही है, और यूनान यूरोप का आदि-्युरू रहा है। रोम ने यूनान से 
सभ्यता सीखी और वहाँ से उसका प्रचार यूरोप के विविध देशों में हुआ । 


अफलातून का मत; तीन प्रकार के आदमी--अफलातून का मत है कि 
आदमी के स्वभाव में खासतौर से तीन ग्रुण होते,हैं--बुद्धि, तेज और वासना । 
फजिस आदमी में इन गुणों में से जिसकी प्रधानता हो, उसे उसका विकास करके 
समाज की सेवा और उन्नति में योग देना चाहिए. | इस तरह समाज में तीन तरह 
के आदमी होंगे--(१) बुद्धि-प्रधान--संरक्षुक या सलाहकार (गाजियन्स और 
कौंसिलस), (२) तेज-प्रधान--योद्धा (वारिश्नस और डिफेन्ड्स) (३) वासना-_ 
अ्धान--उत्पादक और अ्रमजीवी या किसान और कारीगर | इनमें से वुद्धि- 
प्रधान आदमियों को चाहिए कि समाज के संरक्षण को जिम्मेवारी लें, वे न 
तो किसी को बहुत धनवान होने दें, और न बहुत गरीब। मजिस्ट्र ठ या 
शासक इस वर्ग में से बनाये जायें, और वे आदर्श समाज का निर्माण करे | 
इसके लिए जरूरी है कि इनके शिक्षण की पूरी व्यवस्था हो | इन्हें बचपन 
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तैतालिसवाँ अध्याय 
आधुनिक समाज-व्यवस्थाओं की विशेषता 


न्‍ इनममा& परवान धनननाननन 


हम मानव को मानव, हाइ-मांस का मानव ही देखना चाहते हैं, 
परन्तु प्रगति और विकास के द्वारा उसे सतत्‌ महामानवता की ओर अग्न- 
सर होता हुआ | जताप' 


अगले अध्यायों में इस समय प्रचलित विविध समाज-व्यवस्थाओं पर 
क्रमशः प्रकाश डाला जाएगा १ यहाँ संक्षेप में यह विचार किया जाता है कि 

उनमें पुरानी समाज-ध्यवस्थाओं की अपेक्षा क्या विशेषताएँ हैं । 
व्यावह्ारिकता--प्राचीन काल की समाज व्यवस्थाओं पर नजर.डालने से 
पहली बात यह सामने आती है कि वे अधिकतर सैद्धांतिक या विचार-जगत 
की रही, उन्होंने यथेष्ट व्यावहारिक रूप धारण नहीं किया | इसके विपरीत, 
समाज-व्यवध्था सम्बन्धी आधुनिक विचारधाराशों की पीठ पर उनका 
प्रयोगात्मक या व्यावहारिक रूप है| उदाइरण के लिए नाजीवाद के सिद्धांतों 
का ऐसा विस्तृत विवेचन नहीं .किया गया, जितंना कि हिटलर ने उसे, 
जर्मनी को नाजी राष्ट्र बना कर, स्थूल रूप से दिखा दिया। इसी प्रकार- 
फैसिज्म का ग्रचार किसी सिद्धान्त-अन्थ के अनुसार न होकर इटली के फैसिस्ट 
: रूप से हुआ, जो उसे मुसोलिनी ने दिया | साम्यवाद के परिचय ओर व्याख्या 
के लिए हमें रूव के उस रूप का विचार करना होता है जो लेनिन ने 
माक्संवाद के आधार पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसे दिया | सर्वों- 
दय क्या है, इसकी जानकारी कराने के लिए महात्मा गांधी कोई विशाल गंथ 
| छोड़ गये, उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में समव-समय पर. कुछ 


फुटकर विचार ही प्रकाशित किये हूँ | उनका मुख्य कार्य - तो रचनात्मक: हीः 
श्६्‌ 
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ऐसा कराया करते थे, जिसकी वे उन्हें मजदूरी बहुत कम देते थे, या विलकुल 
नहीं देते थे। उस दशा में यह बात उनकी सत्ता के चल पर होती थी, पूंजी 
के बल पर नहीं। उस जमाने में समाज में एक वर्ग ऐसा हो गया था, 
जो उत्पत्ति या पैदावार न करके सिफे विनिमय का कार्य करता था; यह वर्ग 
व्यापारी वर्ग कहा जाता था | व्यापारी एक उत्पादक से कोई चीज़ मोल लेता 
और दूसरे उत्पादक आदि के हाथ-बेचता, मिसाल के तौर पर किसान से रई 
लेकर उसे कातने वाले को देता, उससे सूत लेकर जुलाहे के हाथ बेचता, 
ओर जुलाहे से कपड़ा खरीदकर दर्जी के हाथ वेच देता | दो उत्पादकों के बीच 
में रहकर व्यापारी दोनों से नफा कमाता | इसके अलावा महाजन सूद पर 
रुपया उधार देता था| वह भी वास्तव में पैदावार का काम न करके घन 
कमाता था | लेकिन इन लोगों को पंजीवादी नहीं कहा जाता था, और कहना 
ठीक भी न था; कारण, इन्होंने उत्पत्ति के साधनों को अपने अधिकार में 
नहीं कर रखा था | उस समय जुलाहा अपने करवे आदि का, बढ़ई अपनी 
कुल्हाड़ी, बसोले, आरे गआ्रादि का, और लुहार अपनी भट्टी; हृथोड़े, 
आदि का मालिक होता था। और, ये चीजें इतनी कम कीमत की होती थी कि: 
साधारण कारीगर भी इनकी व्यवस्था कर सकता था | 

उत्पादन की नयी विधि: कल कारखाने--धीरे-घीरे अठारहवीं सदी में 
उत्पत्ति की नयी विधि निकली | भाप और पीछे बिजली और गैस आदि के 
आविष्कार ने उद्योग धंधों के बढ़ने में मदद दी। कल कारखानों को चलाने 
के लिए बहुत से आदमियों की ज़रूरत थी | जागीरदारों और मह्दाजनों की 
ज्यादतियों के कारण बहुत से आदमी खेती का काम छोड़ने और मज़दूरी 
करने को मज़वूर हो गये थे । ये जहाँ-तहाँ अपनी मेहनत को बेचने की फक्र 
में रहने लगे। कारखाने वालों ने इनकी ऐसी हालत से फायदा उठाया | 
उन्होंने इनकी ज़मीन खरीद ली | अब इन्हें मज़दूरी करने के छिवाय 
कोई चारा ही न रहा | इनके अलावा अब्र कितने ही कारीगर भी कारखानों 
में आकर नौकरी करने के लिए मज़बूर हो गये, क्योंकि उनका, द्वाथ से 
तैयार किया माल मशीनों से बने माल से मंहगा पड़ने के कारण उसकी 
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कारखानों के मजदूरों को मिलता था; .शेंष सत्र घन मालिकों के पास रहता 
था | इस प्रकार कल-कारखानों .के मालिकों का घन तेजी से वढने लगा। 
उनके पास लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति हो गयो | पूंजीवादी पद्धति से, इसके 
वचपन मं, जनता को भी लाभ हुआ | लोगों को. अपने निर्वाह तथा सामा- 
जिक जीवन के लिए तरह-तरह की चहुत सी चीजें काफी ओर सस्ती मिलने 
लगीं। उन्हें बड़ी सुविधा हो गयी। उनकी परेशानी या चिन्ता कम हुई । 
पर ये बातें पूंजीवाद के आरम्म-काल को ही है; पीछे पूंजीवाद के ज्ञाभ आ्रामक 
सिद्ध हुए, यह आगे बताया जाएगा.। 

पूंजीवाद का मुख्य लक्षण; उत्पत्ति ओर वितरण का केन्द्रीकरण 
पंजीवादी पद्धति में जो मुख्य बात पहले सामने आती है, वह है, उत्पत्ति का 
केन्द्रीकरण | उदाहरण के लिए कपड़े की बात लें | यह मिल में बनता है । 
इसके वास्ते दूर-दूर के गाँवों से हजारों मन रूई इकदठी की जाएगी। व 
विविध स्थानों से आये हुए. हजारों मजदूर काम करेंगे, और लाखों गज कपड़ा 
तैयार होगा | मिल या कारखाने का.मालिक . एक व्यक्ति या कुछ इने-गिने 
व्यक्तियों की कोई कम्पनी होती है | उसे ही तमाम तैयारं माल पर अधिकार होगा; 
उत्पादक वर्ग श्रर्थात्‌ श्रमजीवियों को केवल निर्धारित मजदूरी ही मिलेगी । 

इस प्रकार एक ही स्थान में एक व्यक्ति या - कुछ इने गिने व्यक्तियों की 
अधीनता में उत्पत्ति का केन्द्रीकरण हो जाता है | इससे जो माल तैयार हीता 
है, वह पहले कुछ खास-खास स्थानों में (और पीछे देश के विविध भार्गों में) 
जाता है | इस तरह उत्पत्ति के साथ वितरण केरिद्रित हो जाता है। ये केन्द्रीय 
स्थान बड़े-बड़े नगर, शहर या कस्बे होते हैं | देश का आर्थिक जीवन खास- 
खास स्थानों में केवल थोड़े से व्यक्तियों में सीमित हो जाता है । यह ऐसा हा 
अस्वाभाविक है, जैसे शरीर का खून सब अंगों में बा हुआ न रह कर दो' 
चार या पॉच-सात जगहों में इकट्ठा हो जाए। 

पूंजीवाद के लाभ; अमात्मक ओर अस्थायी--पूंजीवाद से पूंजीपतियाँ 
को लाभ होने की चात पहले कही जा चुकी है। इनको संख्या हजार पीछे 
“और कुछ दशाओं में तो लाख पीछे एक-दो होती है इन लोगा के लाभ मे 
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आदमी ओर वनमानुष की शारीरिक बनावट में खास फरक नहीं था। ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि उस समय आदमी के बड़े-बड़े माखत थे, आर 
शरीर पर बड़े-बड़े वाल थे | वह जंगलों में पेड़ो पर रहता था | कमजोर होने के 
कारण वह जड्जली जानवरों से बहुत डस्ता था | रीछ, शेर, चीता आदि बढ़ें-बड़े 
शिकारी जानवर तो उसे अयना शिकार ही बना लेते थे । जड्लली गाब, भैंस, 
प्रोड़ा आदि भी उसे अनेक वार मार डालते थे । इनके डर के मारे आदमी 
गुफाशों में घुस जाता था, या पेड़ें पर चढ़ जाता था; अपनी रक्त करने का 
उसके पास और कोई उपाय न था। इन जानवरों का मुकाबला करने के लिए 
उसका पहला काम मिझी या पत्थर का डला या लकड़ी की छुड़ी उठाना था। 
यही उसका पहला हथियार था | 


पशुओं की अपेक्षा, मनुष्य की विशेषता--आदमी कोई चीज अपने हाथ 
में इसलिए, उठा सकता है कि उसके हाथ की वनावद इस तरह की है कि अँगूठा 
अँगुलियों के सामने आ सकता है । हाथ की ऐसी वनावद आदमी की एक 
विशेषता है । [ शरीर की बनावट की दृष्टि से आदमी में ओर भी कुछ विशेष- 
ताएँ हैं, मिसाल के तौर पर उसकी पीठ की हड्डी ऐसी है कि बड़ा होने पर बह 
पाँषों के सहारे विलकुल सीधा खड़ा होकर चलता है ओर उसकी निगाह सामने 
रहती है | पशु प्रायः ऐसा नहीं कर सकते ]। यह टीक है कि वन्द्र या वनमानुप 
भी हाथवाले पशु है ओर वे भी कोई चीज पकड़ने, उठाने या फेंकने का काम कर 
सकते है | परत आदमी और वन्द्र में एक फरक है, आदमी में विवेक और बुद्धि 
भी है। वह लकड़ी के डण्डे पत्थर की मदद से ऐसा कर लेता है कि उसे पकड़ने 
में सुभीता हो, ओर उसकी नोक तेज हो जाए. या उसका दूसरा सिरा खूब मोट 
रहे | इस तरह आदमी अपनी बुद्धि से डंडे को वछो आदि का रूप दे सकता है, 
ओर उसे अच्छा, अधिक उपयोगी हथियार वना सकता है | बन्दर अपनी कुदरती 
हालत में ( यानी जब तक उसे खास तोर से सिखाया न जाए.) यह काम नहीं 
कर सकता | 

आदमी के हाथ का इस्तेमाल शुरू में खास तौर से पेड़ों पर चढ़ने में ही 
होता था | पेड़ पर चढ़ कर वह जड्जली जानवरों से सहज ।] अपनी रक्षा कर 
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से कुछ अंश इनके सहायकों आदि को मिल. जाता है या मिलने की -सम्भावना 
होती है, जिनमें कुछ उच्च कोटि के वैज्ञानिक, इंजोनियर या अन्य बुद्धिजीबी 
होते हैं। ये लोग अपने वर्ग के लाभ की आशा से इस पद्धति की प्रशंसा 
किया करते हैं। इनके अंतिरिक्त कुछु आदमी वैसे मी इसके गुणों की 
ओर ही अधिक ध्यान देने वाले होते हैँ । इस प्रकार पूंजीवाद को कितने 
ही समर्थक मिल जाते हैं। इनके मतानुसार. पूंजीवाद से क्या लाभ 
हैं, और उसका दूसरा पहलू क्या है, यह संक्षेप में आगे बताया जाता है--- 

१--कहा जाता है.कि इस पद्धति से मुनाफे के रूप में आदमी को स्वार्थ- 
सिद्धि का यथेष्ट अवसर मिलता है, और क्योंकि आदमी स्वभाव से स्वार्थी 
होंता है, उसे इस पद्धति में उत्पादन-कार्य लगन और परिश्रम से क ने कौ 
प्रेरणा मिलती है, जो अन्य प्रकार से नहीं मिलती । 

यह ठीक है कि आदमी में पशुपन होने से वह स्वार्थी है | पर इसका 
क्रमशः हास हों रहा है। आदमों में सेवा, प्रेम और सामाजिकता या 
सहयोग की भी भावना है, जो उसके विकास के साथ बढ़ती जाती है और 
जिसे बढ़ाने में ही मनुष्य जाति का कल्याण है | स्वार्थ-सिद्धि .की भावना तो 
आदमी को अ्रत्वन्त लोमी बनाती है | यह समाज- के लिए अनिष्टकारी है | 
इसे प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए ४ 

२--इस अर्थ-व्यवस्था में उत्तादक एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए 
अपना माल अधिक से अधिक बढ़िया सुन्दर और सह्ता बनाते हैँ, इसके 
लिए वे अच्छ से अच्छे वंत्र का उपयोग करते हैं, और खूब सावधान रहते 
ओर किफायत से काम लेते हैं । 

प्रतिस्पर्दधा की भावना का प्रायः दुरुपयोग होता है; सहयोग की बात मुला 
दी जाती है, जो मानवता तथा सामाजिकता के विकास के लिए आवश्यक 
है । फिर धाय; पूंजीपति अपने तत्कालीन-लाभ को ध्यान में रख कर, अपने 
जिपक्षियाँ से बाजी मार ले जाने के लिए प्राकृतिक साधनों या खनिज्ञ पदार्थों 


आदि के उपयोग मे दरदर्शिता से काम नहीं लेते; वे अगली पीदियों के हेत 
की अवद्देलना करते हैं । “ । 


रः८ ] मनुष्य जाति को प्रगति. 


 - शै--इस पद्धति से आराम, शौक और सुविधा देनेवाली वस्तुओं की 

उत्पत्ति होती है, और लोगों का रहनसहन का दर्जा ऊँचा होता है । 

कीत्रेम आवश्यकताओं की चृद्धि आदमी के लिए सुखदायी नहीं 
निरतर बढ़ती रहती हैं, और मनुष्य के असंतोष ईरपा और चिन्ता को बढा- 
कर उसके जीवन को दुखमय बना देती हैं । 

४--इस पद्धति से देश के विविध भागों का, तथा जुदा-जुदा देशों का 
एक दूसरे से सम्बन्ध बढ़ता है | जाति, रंग, घर्म या राष्ट्र आदि के भेद-भाव 
दूर होते हे और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में सहायता मिलती है। 
... मानव-समाज में लोक-सम्पर्क बढ़ रहा है. और विश्व-संघ की ओर 
प्रगति हो रही है | इसका श्रेय विज्ञान और यातायात के साधनों की उन्नति 
की है | पूंजीवाद में एक देश के पंजीपतियों ने "आपस में, अथवा जुदा-जुदा 
देशों के पूंजीपतियों ने एक दूसरे से जो सम्बन्ध स्थापित किया है, उसके मूल 
में उनका अपना मुनाफा और जनता का शोषण है, जिसका परिणाम पूंजी- 
प्रति वग में मानवता का हास और सर्वसाधारण का अर्थ-संकट है। 

. ४०इस पद्धति में वस्तुओं का श्रधिक से उपयोग किया जाता दे । 
मिसाल के तौर पर गन्ने में से रस, तिल में से तेल, और दूध में से मक्खन 
जितना पहले निकलता था, अब मशीनों से उसकी अपेक्षा बहुत अधिक 
निकाला जाता है | इसके अलावा यह मो प्रयत्न किया जाता है कि अवशिष्ट 
या बचे हुए पदार्थो' से यथेष्ट लाभ उठाया जाए, जैसे गन्ने की खोई, तिल 
की खली और दूध के मट्ठे की दूसरी उपयोगी चीजें वनायी जाएँ । 

इस समय यांत्रिक क्रियाएँ होने पर गन्ने, तिल था दूध से जो खोई, खली या 
मद्ठा बचता है, वह पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी है या कम, यह विपय 
विवाद-अस्त है | तथापि किसी वध्तु का अधिक से अधिक उपयोग करना ठोक 
है । परन्तु जब्र कि पूजीवादी मनोड्ठत्ति दूसरे पदार्थों का उपयोग करने और 
उनकी उपयोगिता बढ़ाने की ओर इतना ध्यान देती है, बह मानवता की 
अवहेलना करती है, जिसका आधार स्वार्थ-त्वाग और लोकसेवा है | 
६--पू जीवादी पद्धति में श्रम-विभाग द्वारा अत्येक आदमी को उठकी 
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योग्यतानुसार कार्य दिया जाता है | ऐसा नहीं होता कि बहुत कुशल श्रमजीवीः 
को साधारण काम करना पड़े और उसके ज्ञान, अनुभव और कार्य-कुशलता 
से लाभ न उठाया जाए. । 

इस पद्धति में आदमी की रचनात्मक शक्ति का विशेष उपयोग नहीं 
होता । वह यन्त्र के साथ यन्त्र की तरह कुछ क्रियाएँ करता रहता है | 
उसे बहुधा यह पता नहीं होता कि उसके श्रम से कौनसी चीज बंनेगी और 

वह क्‍या काम आएगी । इससे उसकी स्वाभिमान की भावना कुंठित हो 

जाती है, और सांस्कृतिक विकास दकरा रहता है। ' 

स्पष्ट है कि पूं जीवाद के लाभ प्रमात्मक और अस्थायी हैं | इस पद्धति 
में मानवी गुणों का विकास न होकर भयंकर हाथ होता है। पदार्थों की 
उपयोगिता बढ़ाने का दावा किया जाता है, परन्तु स्वयं मनुष्य की उपेक्षा कौ 
जाती है:। ५ 


पूजीवाद क्री चइद्धि विनाशकारी, उपभोक्ताओं की हांष्ट से- ज्यों-ज्योंः 
पूंजीवाद अपना बचपन पूरा करके अधिक आयु का होता गया, उसके विधा- 
तक दुगु ण सामने आते गये। पूजीवादियों का मूल मन्त्र यह होता है किः 
अधिक से अधिक मुनाफा हासिल करें | यह तमी हो सकता हे जब कल कार- 
खानों में माल ज्यादा से ज्यादा बने, उसे बेचने की व्यवस्था की जाए; 
आवश्यकतानुसार नये-नये बाजार उसे बेचने के लिए तथा कच्चा माल 
खरीदने के लिए तलाश किये जाएँ | शुरू में जो माल तैयार किया गया वह 
जनता की मूल आवश्वकताए पूरो करने वाला था, उसकी खपत होने में कोई 
बाधा न हुई । पौछे ज्यों-ज्यों कल कारखाने बढ़ते गये, तैयार माल की परि- 
माण अधिक होता गया। पू जीपतियों ने जत्र यह देखा कि उनके कपड़े, 
लोहे आदि के सामान तथा दूसरी जरूरी चीज़ों की, और अधिक परिमाण 
में, खपत होने में कठिनाई है, या उससे काफी मुनाफा नहीं होता तो वे तरह- 
तरह के शौकीनी या विलासिता के पदार्थ तैयार करने लगे, जिससे ग्राहक 
उनकी ओर ज्वादा-ज्यादा आकर्षित हों | इस प्रकार लोगों को अपनी जरूरतें 
बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। अनेक गरीब आदमी अपनी मूल आव- 


मा 
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श्यकताओं के पदार्थों की उपेक्ता करके उनकी खरीद घटा कर दिखावी या 
कृत्रिम जरूरतों की चीजों को लेने लगे | यह कहा जाने लगा कि लोगों के 
रहनसहन का दर्जा ऊंचा हो रहा है पर वास्तव में जब आदमी अपनी बिला- 
सिता या शौकीनी बढ़ाता है तो उसमें सुख नहीं पाता, बल्कि इसके कारण 
जब उसकी मूल आवश्यकताओं के पूर्ति में बाघा हो जाती है, अर्थात्‌ वह 
:डसमें कमो करता है तो उसकी बहुत हानि होती है, उसका स्वास्थ्य खराब 
होता है, धनाभाव की चिन्ता -से उसकी मानसिक अशान्ति बढ़ती 
है, वह अधिक स्वार्थी बन जाता- है, उसका आत्मिक हास होने लगता है । 
इस तरह पू जीवाद ने लोगों को हर प्रकार से वर्च्नाद किया । 
समुद्र में भी मीन प्यासी--पू जीवाद - ने अन्न-वस्र के विशाल भंडार 
होते हुए भूखे नंगों का.हृश्य उपस्थित कर दिया | संसार. में इतनी वैज्ञानिक 
प्रगति हो गयी है कि यदि मशीनों का ठीक उपयोग किया जाए और 
उत्पन्न पदार्थों का वितरण उचित रीति से हो तो वष में कुछ सप्ताह काम 
होने से मनुष्य अपना जीवन बहुत मजे से बिता सकता हे और अपनी संतान 
को भी संघर्ष और कठिनाइयों से बचा सकता है । परन्तु पूंजीवाद के कारण 
'फी सैकड़ा कुछ इने-गिने व्यक्तियों को छोड़कर, शेष सत्र आराम और सुविधा 
-तो क्‍या, अपनी साधारण खाने-पीने और पहिनने की जरूरतों को भी पूरा 
नहीं कर पाते। कुछ बड़े-बड़े व्यवसायी आपस में मिल कर एक गुद्द वना 
लेते हैं, किर जान वूक कर चीजें कम पैदा करके उनका दाम और अपने 
नफे को दर ऊंची बनाये रखने म॑ कामयात्र हो जाते हैं। कमा-कर्मा तो व 
-वहुत सा माल नष्ट कर देते हैं, जिससे उसकी कोमत न गिरने पाए और 
उनके मुनाफे में कमी न हो | कनाडा ने एक बार लाखों मन गेहूँ जला दिया 
ओर जमीन में उगी फसल टिडिडयों को खिलादी | ब्राजील म॑ कहवा नष्ट 
किया गया और इड्जललैण्ड में संतरे नदी में वहा दिये गये। ये सत्र क्र 
सत्व हैं। पहले ऐसा होता था कि खाद्य पदाथ कम होने से आदमी भूखे रहते 
ये, अब पूँजीवाद के कारण खाद्य पदार्थ खूब काफी परिमाण में होते हुए भी 
साधारण जनता उनका उपयोग नहीं कर पाती । 


पँलीवाद * ' [ ३०४ 


उत्पादकों की दृष्टि से विचार; मजदूरों की अवहेलना--बह तो उप- 
भोक्ताओं की बात हुई। अब उत्पादकों अर्थात्‌ मजदूरों काविचार कर । 
पूजीपति अच्छी तरह जानता है कि कल-कारखानों में जो माल तैयार 
होता है, उसके लिए. मजदूरों को सख्त मेहनत करनी पड़ती- है, पर वह 
मजदरी की मद में कम-से-कम खर्च करना चाहता है। जब उसे मालूम 
होता है कि किसी ऐसी नयी मशीन से काम लिया जा सकता.- है, जिसमें कमा 
मजदरों जरूरत होगी और इस तरह खच में किफायत रहेंगी तो वह कट उस 
मशीन से काम लेने लगता है, और फालतू मजदूरों को निकाल बाहर करता 
है, उनकी कोई चिन्ता नहीं की जाती | इस तरह पूजीवाद में जहाँ एक 
ओर सुद्ठी भर पूजीपतियों के पास ज्यादा-ज्यादा धन जमा होता - रहता है, 
दूसरी तरफ गरीबों की संख्या बढ़ती जाती. है |४४ 

वर्ग -सट्ठषे--पू जीवादी पद्धति से औद्योगिक देशों में समाज के खास 
तौर से दो वर्ग हो जाते हैं । एक़ वर्ग छोता है, उन बढ़े-बड़े कल-कारखानों' 
के मालिकों का, जो पूजीपति बने हुए. हैं और जिनकी तिजोरियों में बड़े-बड़े 


कारखानों की आमदनी का बहुत बढ़ा भाग जमा होता रदता है) इन्हें कोई 


शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता । ये केवल पूजी लगा कर अपनी बुद्धि या 
चतुराई चाज़ाकी से अधिकाघिक मालामाल होते जाते हैं। दूसरा वर्ग हे 


ड 


उन मजदूरों का जो मिलों और कारखानों में दिन-रात -मेइनत करके भी . 


मालिकों की आय की अपेक्षा नगण्य सी मजदूरी पाते हँ--कभी दसवां था: 
वीसवां हिस्सा ओर कभी पचाप्तवें हिस्से से भी कम | यह आर्थिक विपमता' 
उनमें असंतोष बढ़ाती रहती है, और वे बहुधा संगठित होकर अपनी: 
मांग मालिकों के सामने रखते रहते हैँ और समय-समय पर हड़ताल 
का आसरा लेते हैँ | मिलों और कारखानों के मालिक समय- 
समय पर मजदूरों की वेतन .तथा सुविधाएँ कुछ बढ़ा देते हैँ। पर 
2 ““पूंजीबा का 'पंजीदाद! . नाम गलत रखा गया है - बह हमको अ्रम मेँ 
/ डॉल देता है ५ उसका योग्य नाम तो “दरिद्रवाद! है | उठसे मयद्भूर दरिद्रता का 
ल्न्प १ १ $ एंर्ज 
जन्म होता है ?--समाजवाद : पूंजीदाद । १५८ 
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उपयुक्त विषमता. तो बढ़ी ही रद्दती है | इस तरह दोनों वर्गों में संत्र्प होता 
रहता है और अशान्ति बढ़ती रहती है । 


वेकारी, शरीर-श्रमियों की तथा-बुद्धिजी वियों की--पू जीवादी उत्पादन- 
पद्धति से आरम्म में बड़े पैमाने पर संकट उन लोगों पर.आया जो अपने घरों 
में चरखे से सूत कातकर अथवा करघें पर कपड़ा बुन कर अपनी आजीविका 
स्वतन्त्रता-पूर्वक कमाते थे ।. इसी प्रकार दूसरे स्वतन्त्र कारीगरों का आाजी 
विका का साधन छिंन गया। मिलों और कारखानों का माल इतना सत्ता 
ओर साथ ही बढ़िया बनंने लगा कि वेचारे कारीगर मुकात्रले में खड़े न रह 
सके |. उनके काम की मांग कम रह गयी, वें असहाय होगये | उनके 
सामने अपने निर्वाह का यही उपाय रह गया कि कहीं मेहनत-मजदूरी 
'करें। कारखानों से जितने कारीगरों का काम छित् जाता: है, उनमें से कुछ 
'को नयी चीजें बनाने का काम मिल जाए तो भी अधिकांश को 'वेकार ही रहना 
'पड़ता है। फिर, जत्र किसो नयी बढ़िया मशीन का आविष्कार होता है तो 
ओर भी अधिक आदमी खाली हो जाते हैं | क्योंकि कुछ मशीने ऐसी 
भी बनने लगी हैं जो कलको का खास प्रकार का काम कर सकती है, अब 
'केवल शरीर-श्रम करनेवालों की ही नहीं, पढ़े-लिखे आदमियों की भी वेकारी 
बढ़ती जाती है | इस विषय के कुछ तथ्य आगे दिये जाते हैं। 


हनरी फो्ड ने मोटर के 'ठी” नमूने को बदल .कर 'ए! नमूना दाखिल 
किया और अनिश्चित समय के लिए. ६०,००० आदमियों को वेकार बना 
दिया | केवल २० साल पहले एक हजार एकड़ जमीन जोतने के लिए 
५०० आदमी और १००० बैज्ञों की जरूरत होती थी। लेकिन थआ्राज केवल 
दस ट्रंकक्‍्टर इसके लिए काफी है। कुछ साल पहले ४०० आदमी जितना 
कच्चा लोहा खोदकर निकालते थे, उतना आज भाष से चलने वाला एक 
चेलचा या खुरपा खोदकर रख देता थी अंग अपनी आशा का सास 
कौनसा ?” पुस्तक में एक नये अमरीकी आविष्कार के बारे में बताते हैं| यह 
आविष्कार अणु शक्ति से विचार करनेवाली मशीनों का हे, जो गणित की 


>> 


पञजीवादू 7 : [है 5 


अत्यन्त पेचीदा समस्याएँ तेजी से हल कर, सकती हे और अमुक प्रकार का 
पनिर्शय भी कर सकती है [# 


जनतन्त्र का ढास- पहलें कहा गया है कि पूजीवाद से उत्पादन और 
 व्यावार का केन्द्रीकरण हो जातां है । इससे आर्थिक विपमता का बढ़ना; 
अमजीवियों का पराधीन हो जाना तथा उनका शोपण होना और व्यक्तिगत 
साहस का लोप होना तो स्पष्ट ही है। इसके अतिरिक्त जनतन्त्र का भी 
भयंकर हास होता है| जैसा कि श्री प्रोफेसर शंकरसहाय सक्सेना ने लिखा है, 
“दि किसी देश में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण हो जाता है, फिर चाहे वह 
आययिक शक्ति केवल कुछ बड़े घन-कवेरों केषास हो अथवा राज्य के हाथ ' 
में हो, तो जनतन्त्र म्तप्रायः हो जाता है। उस दशा में चाददे हमारा ढांचा 
, जनतन्त्री भले ही हो, उसका प्राण निकल जाता हैं, उसका केवल शव रह 


जाता है। आर्थिक स्वतन्त्रता के विना राजनैतिक स्वतन्त्रता क्री कल्पना 
व्यर्थ है | ह 


साम्राज्यवाद--पूजोबार में कल-कारखानों से अंधिकाधिक माल 
बनाने पर जोर दिया.जाता है, इसी से पूजीपतियों -को अधिक 
लाभ है। परन्तु लोगों की माल खरीदने. की शक्ति की आखिर एक 
सीम। है । वे कारखानों का निरन्तर बढ़ता हुआ माल, हाथ से 
चने सामान से सस्ता होने पर भी, काफी नेहीं खरीद- पाते, माल 
बाजार में वा गोदामों में पड़ा सड़ने लगता है और उसके खरात्र होने की 
नौबत आती है | आगे माल का उत्पादन घटाना पड़ता है; कल-कारखानों 
में लगी हुई पृज्नी से उसका सूद निकलना भो मुश्किल होने लगता है । 


जब्र पृजीपतियों को वह मालूम होता -है कि कल-कारखाने चलाना ओर 
माल पैदा करना नफे का -काम नहीं -है तो वे पली को ब्कों में लगाकर लाम 


# हिरिजन सेदक!, ३९ जनवरी १६५३ ' 2 
+ 'समाज-शाहू), अप्रेल १६५६ | 
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उठाने लगते हैं; पीछे जत्र यह काम भी लाभकारी नहीं रहता तो वे अपने 
. देश से वाहर, विदेशी बाजारों की ओर नंबर दौड़ाते हैं। वे चाहते हैं कि 
तैयार माल की बिक्रो के लिए. चारों ओर खुला -्षेत्र रहे, मुक्त-द्वार व्यापार 
हो, कोई बाधा न हो | अधिक-सें-अधिक बाजार पर आधिपत्य जमाना,उनकी 
सफलता के लिए. अनिवार्य होता है; प्रलोमन देकर तथा लड़-भंगड़ कर 
'बाजार का क्षेत्र बढ़ाया जाता है। वे ऐसे देशों के बाजारों पर अधिकार 
जमाने की जी-तोड़ कोशिश करते हैं, जो उनका तैयार माल खरीदें और 
उन्हें कच्चा माल देते रहें | इसमें उन्हें अपनी सरकार का सहारा मिलता 
रहता है, और सरकार पर उनका प्रमाव भी बहुत अधिक होता है। 


तैयार माल की खपत तंथा कच्चे माल की प्राप्ति उन्हीं देशों में होती 
है, जहाँ उद्योग धंधों का विकास न हआ हो | मशीनों द्वारा औद्योगिक 
उन्नति संसार भर में सब्र से पहले इंगलंड में हुईं | अंगरेज अपने व्यापार 
के लिए, पिछड़ हुए देशों में पहुँचे,,और वहाँ धीरे-धीरे अपना साम्राज्य 
स्थापित कर लिया | योरप के दूसरे राष्ट्रों ने भी अपने उपनिवेश बसाने, और 
साम्राज्य बढ़ाने की जी-तोड़ कोशिश की | इनकी आपस में खूच लड़ाइयाँ 
हुई | आखिर, उन्नौसवीं सदी के अन्त और बीसवीं सदी के प्रारम्भ में संसार 
का अधिकांश भाग इनके अधीन हो गया | एक-एक राष्ट्र ने अपने से कई 
गुनी आवादी और क्षेत्रफल वाले देशों पर अधिकार जमा लिया | इंगलेंड, 
फ्रांस, हालेंड, वेलजियम, इटली, जमंनी आदि सभी पूँजीवादी राष्ट्र साम्राज्य- 
वादी बन गये | 


महायुद्ध--पूजीवादी राष्ट्रों की आपसे पतिद्वन्दिता को बात ऊपर कही 
गयी है। योरप के बीसवीं सदी के दोनों महायुद्ध पूंजीवाद और साम्राज्यवाद 
के ही कारण हुए हैं| पूजीवादी राष्ट्रों में निरंतर संघष होता रहता है | बुद्ध 
ठनता हैं, जो आजकल के वैज्ञानिक साधनों और आविष्कारों की सह्ययता से 
अधिकाधिक व्यापक और विस्तृत होता है, जिसमें जन-घन का भयंकर विनाश 


ए 0 
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पंजीवाद 


होता है| यह है, पेजीवाद का निश्चित परिणाम ! कितना वातक है यह ! 
मनुष्य जाति कहां आ पहुँची ! ५ 

अस्याय ओर हदिंसा-याद रहे कि पूजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मे 
जिस औद्योगिक क्रान्ति से हुआ, वह अन्याय और अहिंन्सा से ओत-ओते थी | 
सप्रसिद्ध विचारक श्री विलफ्रे ड वेलाक ने ठीक कहा हैं - ओद्योगिक क्रान्ति 
के मूल में वास्तव में अन्याय थः और उस क्रान्ति के उद्दंश्य सं और उसके 
प्राप्त करने के तरीके में मी हिंसा निहित थी | उस क्राँति का उचद्दश्य था आधर- 
काधिक उत्पादन, अधिकाधिक विक्रो और अधिकाधिक सुनाफा; और उसका 
तरीका था न्यूनतम वेतन, अधिकाधिक काम के घंटे आर सस्ते से सस्ता कच्चा 
माल खरीद कर उत्तादन-व्यव॒ कम से कम करके मंहगे से मंहगे बांजारों मे 
वेचकर अधिकाधिक कीमत प्राप्त करना | औब्योगिक क्रान्ति ने बाजारों को 
दृथियाया, सामानों की स्थिति संगठित की, जह्य जी तोपों से बन्द्रगाहों को 
खुलवाया और वाजारों को अपने कब्जे में किया। उसनें चंगियों पर नियंत्रण 
स्थापित किया और जंगी जहाजों और सश्स्र सैनिकों के जरिए से ओपनेवि- 
शिक क्षेत्रों को गुलाम बनाया तथा उनके वाजारों पर अपना एकाधिकार 


थधापत कया आर इस अकार उपानवंशा से सस्ते श्रम द्वारा उत्पादित 
अत्यावश्यक सामाअश्रवा का हस्तगत किया । 


पूंजीवाद का क्षय रोग; -- जैसा पहले कहा जा चुका हे, 
अपने लाभ के लिए पूृजीपति अधिक से अधिक माल तैयार करना 


चाहते हैं, पर लोगों को माल खरीदने की शक्ति की एक सीमा है। कछ 


समय आगे-पीछे कारखानों में तैयार माल खपने से वाबा आ जाता ह, 
तन्र उसका आधक उत्पादन रोकना अथवा उत्पादन को गति मंद 


2२ 


करनी 
पडठी इससे प्‌ जीवाद की अउफलता का स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है | 
जिन आंवद्यागक राज्य के अधीन बड़ी आजादी वाले देश होते हें, बंहां यंह 

स्थिति दर में आती 


थे न्‍ने 


इज्धलेणड का साम्राज्य खूब फेला हआ। था. इस 


#शकथिक सनौक्ता-कांग्रेंस अधिविशनांक, १७ जलाई १६४७ 
श्‌ («| 
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लिए वहां पूजीवाद का मार्ग अधिक समय तक साफ रहा | पर इसके लिए 
भारत आदि अधीन देशों को ऐसा आर्थिक संकट सहना पड़ा कि अर स्वतन्त्र 
होने पर भी काफी समय तक उसकी याद बनी रहेगी.). अस्ठ, पूजीवाद में 
भीचरी विरोध है, इसके शरीर में क्षय के कीटाणु हैं-। यह अपने अ्रधीन देशों 
तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए भागों का शोषण करके हो जी सकता है। 
कुछ समय आगे-पीछे अधीन देश स्वतन्त्र होने वाले हैँ, और पिछड़े हुए 
भागों का भी उन्नति करना अनिवाय है | इस प्रकार पूजीवाद के साथ 
उसके क्षय का योग लगा हुआ है। . 
पूजीवाद का विरोध ओर उसकी प्रतिक्रिया--पू जीवाद और साम्राज्य- 
वाद के विरोध में कई विचारधाराएँ पैदा हुईं, उनमें माक्ठंवाद मुख्य था | 
यह समाजबाद के नाम से फैला। इसके कई भेद हुए,' जिनमें से एक 
साम्यवाद का तो स्वृतन्त्र ही स्थान बन गया। इनके सम्बन्ध में खुलासा 
विचार आगें किया जाएगा | यहां यह जिक्र करना है कि समाज का बहुत 
सा हिस्सा परिवर्तन-विरोधी होता है। शोषण का अन्त करने या वर्ग हीन 
समाज की स्थापना करने के ये प्रवत्त कितने ही आदमियों को अच्छे नहीं 
लगे । फिर, नयी. व्यवस्था से जिन लोगों के स्वार्थों को धक्का पहुँचने की 
सम्भावना थी. उनके द्वारा इनका विरोध होना स्वाभाविक था। निदान 
प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के बाद फासिस्टवाद ओर नाजीवाद श्रान्दोलनों का 
सूत्रपात हुआ; जिनका उद्दंश्य यह था कि मध्य श्रेणी की सद्दायता से नरकुश 
शासन और अधिनायकवाद या तानाशाही ( डिक्टेटरशिप ) के रूप मे पूर्जी- 
वाद की रक्चा की जाए | 
फासिस्टवाद---फासिस्व्वाद का प्रादुर्भाव मुसोलिनी के नेतृत्व में, इब्ली 
में हुआ। उसका. लक्ष्य महायुद्ध से क्षतिग्रत्त और जजर इंदलीं की दशा 
सुघारना, उसे स्वावलम्त्रों ही नहीं, एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था | वहां 
श्रमिक आन्दोलन को दबाया गया , जिससे पूंजीपति उत्पादन-कार्य मं अधिक 
से अधिक पंजी लगाएँ और उत्तादन बढ़े । पर साथ ही पुंजीपतियों पर निय॑- 
श्षण लगाया गया कि वे उत्तादन का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए न कर राष्ट्र 
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- पूँजीवाद... ४ कर 


के लिंए करें | यदि वे- किसी उद्योग को ठीक तरह न-चला'सकें-तोः उस-उद्योग 
को उनसे ले लिया जाए, उसे राज्य चलाए | श्रमियों के लिए .भो यह- नियम 
किया गया. कि वे किसी काम को बन्द न करें,व्यवसायिक.हड़ताल न करें, ऐसा 
करने वाले को कठोर दंडःदिया जाए, | इस प्रकार वहाँ निजी - उद्योग और 
व्यवसाय बने रहे, पर उन पर राज्य का कड़ा: नियंत्रण रहा | 


फासिस्टवाद के अनुसार राज्य के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण ' करके 
अपना अधिकार-त्षेत्र बढ़ाते रहना आवश्यक है | युद्ध अनिवाय है | मनुष्यों का 
काम है कि अपने आपको राज्य के अपंण करने को भावना रखते हुए युद्धां 
में मरने को तैयार रहें, और स्त्रियों का काम है कि पुत्र पेदा करती रहें, जिससे 
जन-संख्या में युद्ध से होने वाली छ्षतिं की पूर्ति हो न हो, वरन्‌ वह निरन्तर 
बढ़ती रहे | का 


फासिस्यवाद में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं होती। व्यक्ति राज्य के लिए 
माना जाता है, और राज्य के सब अधिकारों-का केन्द्रोकरण होता है। राज्य 
का बल और एकता बढ़ाने के लिए लोकतन्त्री शासन, ,जिसमें:एकंस्से अधिक 
दल होते हैं, समाप्त कर दिया जाता है । । 


फासिस्टवाद अपनी जन्मभूमि इटली से दूर- दूर तक फैला | जापान में 

विशेष रूप से सामने आया | वहाँ जातीय श्रेष्ठता की भावना ने उम्र रूप 
धारण किया; यह समझता जाने लगा कि जापान सत्र पूर्वी राष्ट्रों का नेता 
होने योग्य है, और उसे अपना सैनिक बल बढ़ा कर यह कार्य करना चाहिए। 
उसे अपना साम्राज्य, अधिकाधिक बढ़ाना चाहिए | सम्राद का किसी को विरोध 
न करना चार पूज्य है, उसके लिए नागरिकों को युद्ध में मांग लेने 
ओर प्राणों का वलि देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जापान चीन को जीत 
कर एशिया की रक्षा कर सकता है ओर एशिया को जीत कर संसार भर में 
अपना शासन स्थापित कर धषकता है। इस भावना ने जापान को कैसा युद्ध 
अमी, महत्वाकांक्षी तथा अमिमानी बनाया और पीछे किस प्रकार उसका गये 
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- ,समाजवाद- ,:-: [ ३०६ 


में भो तानाशाही का सिद्धान्त अपनाया जाने लगा था .।. दूसरे यूरोपीय महा: 
युद्ध ((६३६--४५) में इन शक्तियों की. पंराजय हुई ।. परन्तु इससे ,बह 
नहीं कहा जा सकता कि इन विचारधाराओों का लोप हो गया।। अब, :मी कुई 
देशों में थोड़े बहुत रूप. में ये मौजूद है, और मौका पाकर पनप सकती हैं । 
मानव हितैषियों-का कर्तव्य है कि जिन कारणों से इन विचारधाराओं को कुछ 
चल मिलता है, उन्हें दर कर |. 

याद रहे कि नाजीवाद या फासिस्ट्वाद कोई भी पूंजीवाद से होने 
वाली बुराइयों को दूर नहीं करता ; ये तो गरीबों या मध्य श्रण 
वालों का निर्यत्नण करते हुएं पजीवाद को कुछ दूसरे रूप में बनाए 
रखना चाहते थे । परन्तु समय का प्रवाह पेजीवांद को . नष्ट करने वाला 
इसे कोई रोक नहीं सकता | वह तो बहुत कुछ अपने ही भीतरी रोग से मर 
रहा है। फिर समाजवाद और साम्बबाद का प्रंवल वेग है और अब तो 
मानव प्रगति सर्वोदिय की ओर होने लगी हैं | इनका विचार आगे किया 
लायगा। 


. पतालिसवाँ अध्याय 
समाजवाद 


न्‍नननकमनन सना जमममथक 


साम्राज्यवादु की वुराइयों के प्रतिक्रियाःरूप कुछ विचार पेद 
डुए--जिनमें से माक्संवाद भी एक था--जो उस जमाने में तो बहः 
प्रिणामकारी हुए | लेकिन जिसके विरोध में वे खड़े हुए थे, उसके खंतः 
डॉते-होते वे भी खतम होते जा रहे हैं । ...... - >-विनोद 


._ समाज से सदा के लिए शोषण का अन्त करने के वास्ते आवश्यब् 
दे के वर्गहीन समाज का स्थापना की जाए जिसमें लाभ के लिए नहीं 
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विरुद्ध ग्रतिक्रिया है | इसकी परिभाषा और व्याख्या समय-समय पर बदलती 
या विकसित होती. रही हैं, और जुदा-जुदा विद्वानों के इसके सम्त्रस्व से अनेक 
मत हैं| स्थूल रूप से इसके मुड़य लक्षण ये है-इसमें उसादन के साइना 
पर व्यक्ति या संस्था का निजी अविकार नहीं होता, वे सत्र सरकार जैसी - 
किसी सावजनिक रुत्ता की मिल्कियत होते है । उनसे जी उत्पादन हता 
उसमें मुनाफे की भावना नहीं रहती, वल्कि उसको प्रेरक शक्ति लोकसेवा 
को भावना होती है | इसमें पीछे इस विचार का भो समावेश हो गया कि 
उत्पादन अच्छी तरह सोच बिचार कर बनायी हुई योजना के अनुसार ही । 
इसमें एक ऐसी सत्ता का अस्तित्व मान लिया गया जो सारी आरिक प्रणाली 

सम्बन्धी आवश्यक आंकड़े आदि तैयार करे और उत्पादन के प्रत्येक विभाग 
पर पूरी देख-रेख रख सके | इसमें जनता की आवश्यकताओं तथा सुविधाओं 
का विचार रहता है। ! 

समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन-कार्य सरकार द्वारा होता है 
वही पलीपति, जमीदार और व्यवस्थापक या उद्योग-साहसी है | इस | 
प्रकार सूद और लगान का प्रश्न नहीं रहता। जो मुनाफा होता है, वह 
सावंजनिक कायों में लगाया जाएगा । काम करने लायक प्रत्येक व्यक्ति को 
काम करना होता है | कोई आदमी खाली चैंठे नहीं खा-पी सकता | काम 
करने वालों को वेतन उनके कार्य के अनुसार जुदा-जुदा दर से दिया जाता है, 
अर्थात्‌ अधिक कुशल श्रमियों को दूसरों की अपेक्षा अधिक दिया जाता है, 
परे निर्वाह-वेतन हर किसो को मिलता है | भोजन, वत्ल, मकान, शिक्षा 
चिकित्सा आदि को व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है | 
समाजव्राद आर व्यक्तियाद---समाजवाद को अच्छी तरह समझने के 

लिए. खास बात यह याद रखनी चाहिए कि यह व्वक्तिबाद का विरोधी है। 
समाजवाद में मूल भावना सहयोग और सहकारिता है जत्र कि व्यक्तिवाद में 
पतिस्यद्धां और संबंध है। सम्ताजवादी विश्वास करता है कि मनुष्य में 
लोकहित का विचार प्रधान है, जत्र कि व्वक्तिबाद के अनुसार हरेक आदमी 
अपने-अपने हित या स्वाथ की बात सोचता है, और उसे ध्यान में रखकर 
अपना कार्यक्रम स्थिर करता है |ब्यक्तिवादियों का मत है कि लोगों को 
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अपने अधिकारों की मांग की | नयी व्यवस्था चलाने के. सम्बन्ध से. समसे- 
समय पर अनेक लेखकों ने अपने विचार जाहिर किये हूं). खास तार से 
सिलसिलेवार और वेज्ञानिक ढंग से विचार करने वालो में जमनो के क्रास्त- 
कारी विद्वान कार्लमाक्र्स (१८१८-६३) का नाम मशहूर हैं । उसने ए/न्‍्जल्स 
के ताथ मिलकर सन्‌ श्यू४८ में कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो) (साम्बवादी घोषणा) 
लिंखी, इसमे साम्यवाद के सिद्धान्तों का विवेचन किया | पीछे मास ने 
केपिटल! नाम के दसरें महत्वपूर्ण अन्थ की रचना की; इसमें पूंजी और 
पूंजीवाद के विपय में व्योरेवार विचार किया गया है। इन दोनां अन्धा में बन 


कं 
जप 


किये हुए सिद्धान्तों को दी माक्सवाद माना जाता है। पीछे विविध विद्वानों 
ने इस विपय पर अपनी-अपनी आलोचना-प्रत्यालोचना की है, और इस. 
विचारधारा के सम्बन्ध में विशाल साहित्य हो गया है | | ४ 
कालमाक्स के मुख्य सिद्धान्त--कालमाक्स ने खास तोर संद्धान्त 
डपास्यत किये ३--- ह शिक 
१--मार्क्स ने समाज के इतिहास की, भौतिकवाद के आधार पर, 
व्याख्या की है। उठने बतलाया कि समाज में जो विविध परिवतन होते 
हैं, जितने मत, सम्पदाय, आन्दोलन या लड़ाई-कगड़े आदि होते हैं, सब की 
तह में घन का सवाल होता हैं | लोगों की सभ्यता, रहनसहन, विचारघारा 
शआ्रादि आर्थिक परिस्थिति से निश्चित और नियन्त्रित होती हैँ । मनुष्य के 
विकास का इतिहास समाज के आश्थिक विकास की कहानी है। 
२--माक्स का कथन है कि समाज की शुरू की हालतकी छोड़ कर उसकी 
हरेक आशिक व्यवस्था में दो वर्ग या श्रेणियाँ मुख्य रहो हैं | गुलामी की 
प्रथा में मालिक और गुलाम रदे ! जागीरदारी ओर जमींदारी में जागीरदार 
या जमींदार ओर किसान होते हैं| और, अत्र पजीवादी प्रथा में पंजीपति और 
मजदूर ह। इन दाना अ्रेणियां के हित एक दूसरे के चिरुद्ध होते हैं; एक का 
लाभ दूसरे की हानि, एक को शानशोौकत और विलासिता दूसरे का शोपण 
। पुजीपतियां ने आशिक जगत के अलावा राजनेतिक ज्षेत्र में मी पधानता 


पा ली है। विधान-सभाओं के चुनावों और मन्त्रिमण्डलों के संगठन 


शेश्४ड | मनुष्य जाति की प्रगति 


में अकसर वे ही उम्मेदवार सफल होते हैं, जिन्हें ये चाहते हैँ। पूँजीपतियों 
और मज़दूरों का संधर्य तभी समाप्त होगा, जब निजी सम्पत्ति हटा दी 
जायगी | इसलिए सत्र सम्पत्ति सरकारी समझी जानो चाहिए | 

३--हरेक चीज़ को पैदा करने में कुछु श्रम लगता है। जब से चीज़ें 
मशीनों द्वारा बनायी जाने लगीं, श्रमजीवियों को मूल्य का थोड़ सा ही हिस्सा 
मिलता हे, शेष मूल्य पूँजीपति के पास रहता है, अर्थात्‌ पूँजीपति चौज़ों पर 
वेहद मुनाफा लेता है, वह मज़दूरों के श्रम से अनुचित लाभ उठाता है। 
चीज़ों की कीमत खासकर (शारीरिक) श्रम के अनुसार लगायी जानी चाहिए। 

मार्क्स के समाजवाद के ये तीन मुख्य सिद्धान्त हैं | इसके अलावा वह 
धर्म या मजहब को एक व्यर्थ का ढोंग समझता है | उसके अनुसार धर्म, जो 
भाग्यवाद और संतोपवाद आदि का प्रचार करता है, सामाजिक उन्नति में 
बाधक है। महन्त पुजारी आदि मुफ्तखोर हैँ; जहाँ तक बन आए, ऐसे आदमी 
समाज में न रहें, इनकी शक्ति या मान-प्रतिष्ठा बिल्कुल द्वी कम हो। 

, उत्पत्ति के साधनों का राष्ट्रीकरण--समाजवादी विचारधारा के 
अनुसार उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तियों का निजी अधिकार न होकर राष्ट्र का 
अधिकार होना चाहिए, अर्थात्‌ उनका राष्ट्रीकरण होना आवश्यक हे। 
सब ज़मीन, बैड्॒, रेल, जहाज़, कल कारखानों आदि की मालिक सरकार हो | 
उसके द्वारा नियत किये हुए योग्य कार्यकर्ता प्रत्येक विभाग का काम संमाले । 
ज़मीन और बैह्लों के राष्ट्रीकरण का अच्छा उपाय वह समझा जाता दे कि 
सरकार पूँजीपतियों पर कर लगाकर घन इकट्ठा करे और उस धन से ज़मीन, 
आर वैड्कु के हिस्से खरीद ले और मालिकों को जितना मुमकिन दो, दरजाना 
दे दे | इसी तरह रेल, खानों और कल-कारखानों का भी राष्ट्रीकरण 
किया जाए | 

समाजवाद की दृष्टि से समाज की अशान्ति और विपमता का मुख्य 
कारण उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व है| जब इन 
साधनों पर सारे देश का कामूहिक स्वामित्व स्थापित हो जायगा तो अ्रशान्ति 
आर विपमता का लोप हो जायगा, और वर्ग-संधर्ष का अन्त दो जाबगा; 
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“. समाजवाद : | - रेरै७ 


शान्तिमय उपायों से स्थापित करने के पक्ष में होता है |इस लिए यह-जनता 
में प्रचार करके समाजवादी दल बनाता और उसे अधिक से- अधिक बढ़ा कर 
चुनाव में विजयी करना चाहता है, जिससे उसकी सरकार बने, . उत्पादना 
के साधनों का राष्ट्रीकरण हो जाए, और राज्य “आशिक व्यवस्था. का संचालन 
मुनाफे के लिए नहीं, लोकहित के लिए, करे. इसके अनुसार राष्ट्रीय या 
अखिल देशीय महत्व के उद्योगों का प्रव॒न्ध केन्द्रीय सरकार और अन्य उद्योगों: 
का प्रबन्ध स्थानीय सरकारों या संस्थाओं द्वारा होगा। मजदूरों को-वेतन: 
उनके कार्य के अनुसार मिलेगा, परन्तु हरेक के लिए न्यूनतम वेतन निश्चित 
रहेगा, और उससे उसका अच्छी तरह निर्वाह हो सकेगा | चौदह-पन्द्रह वर्ष 
तक के बालक स्कूल में पढ़ने जाएँगे, और इससे अधिक आयु के सब लोगों; 
को राज्य से काम मिलैगा, और काम न दिया जा सके तो, जीवन-निर्वाह के 
लिए. आवश्यक सहायता दी जायगी | ऊपर कहा गया है कि उत्पादन के- 
साधनों पर राष्ट्र का अधिकार होगा, उन्हें छोड़ कर अन्य वस्तुएँ--घर, कपड़े,, 
'उद्यान, बगीचे, सवारी, पुस्तक आदि वस्तुएँ व्यक्तियों के ही अधिकार में 
रहेगी | वेतन कार्य के अनुसार होने से लोगों की आय जुदा-जुदा होगी-। कर, 
'विशेषतया आय-कर, वद्धमान अर्थात्‌ उत्तरोत्तर बढ़ते हुए दर से लिया 
जाएग़ा--गरीबों से बहुत मामूली या चिलकुल नहीं, और अमीरों से खूब 
अधिक, मिसाल के तौर पर झपये में चौदह-पन्द्रह आने तक | विरासत-कर 
भी लिया जाएगा । इन करों का उद्देश्य यह होगा कि जनता में सम्पत्ति का 
समान वितरण होने में सहायता मिले ) | 
मजदूर संववाद--किसी विचारधारा का जन्म और विकास होने में देश- 

काल का बहुत प्रभाव हुआ करता है | फ्रांस में बहुत समव तक मजदर-सद्भधठन 
अवैध थे और उन्हें गुप्त उपायों द्वारा काम करना - होता था। उनमें व्यक्ति- 
स्वातंत्य और व्यावसायिक स्वतंत्रता की भावना बढ़ रही थी। इसलिए 
समाजवाद ने मजदूर-संघवाद का रूप लिया ) यह मजढरों के आन्दोलन और 
विचारों से प्रभावित है] यह सत्ता का विकेन्द्रीकण चाहता है, उत्पादन के: 
साधन अ्रमियों के हाथ में रहते हैं और वे ही अपना शासन चलाते हैं। 


केश ] मनुष्य जाति की प्रगति 


मजदूर-संघवादी वैधानिक या अजातांत्रिक कार्यप्रणाली की उपयोगिता, 
व्यावह् रिकता या सफलता में विश्वास नहों करते | ये पत्यक्ष में उपयोगी सिद्ध 
होने वाले उपायों--विध्यंस या तोड़-फोड़ और हड़ताल -को ही ठीक मानते 
हैं। विध्वंस में कई बातों का समावेश है, जैसे मशीनों को बिगाड़ देना, तैयार 
माल को खराब कर देना; उसमें मिलावट करना, उसे भेजते समय उस पर 
पता गलत कर देना आदि | हड़ताल से छोटी-मोटी या आंशिक हड़ताल का 
ही आशय नहीं लिया जाता | मजदूर संघवादियों का लक्ष्य इड़ताल को 
अधिकाधिक,व्यापक और विशाल पैमाने पर करना होता है, जिससे वह 
ऊआमशंः अन्तर्राष्ट्रीय या सावंभौम रूप धारण करले और राज्य को इस बात 
'पर मजबूर करदे कि वह सत्र अधिकार श्रमियों को दे दे | हड़तालों को मज- 
दूरों के संगठन का एक प्रमुख साधन माना जाता है। सावंभौम हड़ताल के 
घलिए, यही आवश्यक समझता जाता है कि कोयले को खानों और भाष तथा 
बिजली से चलने वाले बड़े-बड़े उद्योगों, कारखानों, रेलों या जहाजों के 
मजदूर हड़ताल करदें; इनके बन्द होने पर दूसरे उद्योग, जो इन के आश्रित 
होते हैँ, स्वयं ही बन्द हो जाएंगे | 
श्रेणी-समाजवाद--जिस प्रकार फ्रांस में समाजवाद ने मजदूर-संघवाद 
का रूप लिया, इज्धलेंड में वहाँ को परिस्थिति और परम्पराश्रों के अनुसार 
ओेणी-संमाजवाद का जन्म हुआ | वहां मध्यकाल में जुदा-जुदा पेशों के कारो- 
गरों की विविध श्रेणियाँ थीं। अत्र जो मजदूरों के आन्दोलन हुए उनमें 
उनका प्रभाव पड़ा । वहाँ की जनता शान्तिप्रिय रही थी, वह रक्तपात से 
बथा-संभव वचती रह कर ही अ्रपनी शह-नीति में अग्रसर होती रह्दी थी। 
वहाँ ऐसी ही विचारधारा का प्रचार स्वभाविक था, जिसमें संघर्ष की बात बहुत 
कम हो। इस प्रकार वहाँ जो श्रेणी-समाजवाद अपनाया गया, वह ऐसी 
'अथ-व्यवस्था का समर्थक था, जिसमें देश के उत्तादकों और उपभोक्ताश्रों, 
दोनों की मिली-घुली जिम्मेवारी हो। इसके अनुसार अन्य सावंजनिक 
पविपय-शान्ति, रक्ता, परराष्ट्र-सम्बन्ध, न्याय, शिक्षा स्वास्थ्य, कर-निर्धारण 
आदि-परकार के हाथ में रहेंगे, परन्तु उसे अर्थिक या औद्योगिक विपत्रों का 


समाजवाद श१६ 


अधिकार न होगा। उलत्तादन किन वस्तुओं का तथा कितने परिमाण. में हो, 
उत्पन्न या तैयार वस्तुओं का मूल्य क्या हो---इन विषयों का सम्बन्ध उत्पादकों 
अथवा मजदरों से, एवं उपभोक्ताओं से है । इसलिए इन दोनों ही श्रेणियों 
की समितियाँ इन प्रश्नों का निर्णय करें | इस प्रकार श्रेणी-समाजवाद राज्य 
की सत्ता तो बनाये रखता है, पर उसका क्षेत्र गैर-ओऔद्योगिक विषयों तक 
ही सीमित रखना चाहता है। यह तीन प्रकार के उपाय काम में लातां है 
जो वैध और शान्तिमय हैं--- 

(१) यह अपना सज्भठन इस प्रकार करता है कि उसमें एक-एक उद्योग 
के केवल शरीर-श्रम करनेवाले ही नहीं वरन्‌ सभी कार्यकर्ता, चाहे वे 
बौद्धिक कार्य ही करनेवाले ही क्‍यों न हों, रहेंगे । इस प्रकार के सद्भठन का 
प्रभाव साधारण मजदूर-सभाओं के सद्भठन से कहीं अधिक होगा, जो केवल 
शरीर-श्रमियों की होती है । इनकी हड़ताल से, सम्बन्धित उद्योग का काम पूरे 
तौर पर बन्द होजाएगा | इसलिए ऐसे श्रेणी-संगठन की मांगों को अत्वीकार 
करते का सहज ही साहस नहीं किया जासकेगा, और श्रेणी की मांग तो उत्तरो- 
त्तर बढ़ती ही जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक उद्योग के श्रमियों की श्रेणी 
उस उद्योग के कारखानों के प्रवन्ध आदि में अधिकाधिक अधिकार 
पाती रहेगी | 

(२) मजदूर लोग दैनिक वेतन के अनुसार काम न कर, मालिकों से 
माल तैयार करने का सामूहिक ठेका लेंगे, अर्थात्‌ इतने समय. में' माल 
तैयार किया जाएगा, और उसका कुल पारिश्रमिक इतना होगा | यह तय 
होजाने पर सजदूर अपनी सुविधानुसार उसे तैयार करेंगे; कौन-कौम या 
कितने मजदूर काम करते हैँ, या किस समय से किस समय तक काम करते 

“ऐसी बातों से मालिकों को कोई मतलब नहीं ! 

(३) मकान आदि बनाने के जिस उद्योग में बहुत पूँजी या कीमती 
सशोनों की जरूरत न हो, उन्हें मजदूर स्वयं ही करेंगे, उनमें मालिकों का कछ 
सम्बन्ध न रहेगा | 


अराजवाद--अराजवाद से हमारा मतलब अराजकतावाद से नहीं हे 
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जिसका अ्रथ होता हैं अव्यवस्था, उच्छुछ्ललता, नियमहीनता आदि | अराब- 
वादियों का यह लक्ष्य नहीं होता कि समाज में कोई व्यवस्था न रहे, और 
आदमी त्रिलकुल मनमाना व्यवहार, उद्देंडता या उत्पात करे; इस लिए: उन्हें 
अराजकतावादी कहना ठीक नहीं है । उनका उद्देश्य तो यही होता है कि 
सम्राज शासन के बन्धन से मुक्त रहे--जो शासन समाज में आर्थिक विपमता 
और अन्याय को कायम रखता है, और लोगों के असंतोष को वल-पूर्वक दमन 
करके उसे प्रकट होने से रोकता है। समय-समय पर राज्य के अत्याचारों या 
ज्यादतियों का अनुभव होने से. उसके विरुद्ध आवाज उठती रही है | खासकर 
ओद्योगिक उन्नति या कल्-कारखानों की दृद्धि के कारण पंजीवाद के बढ़ने 
पर, और राज्य द्वारा पूंजीवाद: का समथन होने पर राज्य-संस्था का विरोध 
बढ़ता गंया | धीरे-धीरे. ऐसी विचार-घारा उत्पन्न हुई कि राज्य एक हानिकर 
वस्तु है, इसकी आवश्यकता सिफे इस लिए. हैं कि आदमी में लोभ, मोह, 
अहंकार, काम-क्रोध आदि दुर्भावनाएँ हैं, और सामाजिक जीवन के लिए 
इनका नियंत्रण होना चाहिए. ? आदमी अभी अपूर्ण और अविकसित है । 
इस लिए मौजूदा हालत में राज्य को स्वीकार तो किया जा सकता है; लेकिन 
एक आवश्यक बुराई के रूप में | क्योंकि राज्य एक बुराई ही है, इसकी शक्ति 
कम-से-कम रहे, इसका कार्यक्षेत्र बहुत परिमित हो; शान्ति, सुव्यवस्था और 
जान माल की रक्षा के सिवाय उसे किसी बात से कुछ मतलब न रहे | ज्यों- 
ज्यों मनुष्य विकसित होता जायगा, राज्य को रखने को आवश्यकता 
कम होती जायंगी । इस प्रकार सब्र से अच्छी सरकार वह हैं, जा शासन-काय 
सबसे कम करती है, और समाज की आदश अवस्था वह हांगा, जिसम॑ राज्य 
की विलकुल जरूरत न रहेगी । 

अराजवादी विचारक-अराजवाद सिद्धान्त पहलें-पहल खास तार स 
विलियम गोडविन (१७५६-१८३४) ने उपस्थित किया था | इसका मत था।क 
आदमी स्वभाव से अच्छा होता है; अगर कोई बाहरी बाधा न दी वह पूणता 
ग्राप्त कर सकता है । इसका आग्रह था कि राज्य को बीच में दखल न दंना 
चाहिए, और समान का उतकी इच्छानुसार संगठन होने देना ठांक ईं । 
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शिक्षा के काम में भी सरकारी हस्तक्षेप न हो | दंड-प्रथा उठा कर उसका काम 
सममाने-बुफाने से चलाना चाहिए | स््री-पुरुष का सम्बन्ध उनको इच्छानुसार 
हो । सम्पत्ति का वितरण इस तरह हो कि हरेक आदमी को उसको आवश्य- 
कतानुसार मिल जाय | गोडविन चरम सीमा का व्यक्तिवादी था। इसक 
सेद्धान्तों को इंगलेंड मे लोगों ने विशेष मान्य नहीं किया । हाँ, योरप के 
दूसरे देशों के कुछ विचारकों ने उन्हें अच्छी तरह अपनाया | प्राउधन 
(१८०६-१८६५) ने अराजवादी विचारों का अच्छी तरह विश्लेपण किया और 
नें व्यावहारिक रूप दिया। उसका कथन है कि निजी सघत्ति न्याय स॑ 
ब्राथक है, उससे सामाजिक असमानताएँ पैदा होती हैं, और सरकार आवश्यक: 


हो जाती है | सम्पत्ति और सरकार दोनों अवैध हैं, दोनों का अन्त हो जाना 
चाहिए. | उसका यह मी विचार है कि एक व्यक्ति का दूसरे पर शासन करनाः 


घोर अन्याय है | 

इन विचारों का पीछे बकुनिन (श८१४- १८८७६) ने विकास किया | कक 
जन्म रूस म॑ हुआ था | कई देशों की सरकारों द्वारा.इसे बड़ी-बड़ी तकलीफ 
उठानी पड़ी थीं | पर इसकी क्रान्तिकारी भावना का दमन न छुआ, वल्कि इसके 
मन में राज्य या सरकारों के प्रति विरोध बढ़ता गया। यह अपने अराजवाद 
सिद्धान्त की अच्छी तरह व्याख्या, टीका और प्रचार नहीं कर सका था कि सन्‌ 
१८७६ में इसका देहान्त हो गया | लेकिन इसके सिद्धान्त ने दूसरे विचार- 
शीलों को अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने उसकी व्याख्या करके 
उसका विकास किया । ऐसे विद्वानों में प्रिंस क्रोपोटकेन का नाम खास तौर से 
जिक्र करने थोग्य है । 

अराजवाद ओर माक्सेवाद--वकुनिन काल॑-मार्क्स के समय में हुआ । 
वह उससे सिर्फ परिचित ही न था, बल्कि उसकी ,योग्वता और विद्वता को 
भली भांति मानता था | तो भी दोनों के सिद्धान्तों में बहुत मत-सेद था | 
माक्स को कल्पना मं समाज का जो चित्र था, उसमें राजसत्ता का भी स्थान 
था; हां, वह राजसत्ता को लोकसत्ता के आधार पर स्थापित करना चाहता 


था। उसका कथन था कि समाज से राजजउत्ता को हटा दंने से ही आर्थिक 
२१ 
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विषमता या शोपण का अन्त नहीं हो जायगा | इसलिए राज्य को हटाने के 
बजाय उसका संगठन इस तरह किया जाना चाहिए कि समाज में श्रेणी भेद 
न रहे, और एक श्रेणी का दूसरी के द्वारा शोपण न हो सके । इसके विरुद्ध, 
बकुनिन राजसत्ता का पूर्ण विरोधी था, उसे किसी मी तरह के शासन को 
समाज-व्यवस्था में स्थान देना सहन न था | 


अराजवादियों का मत है कि राज्य का आधार बल-प्रयोग है, इसलिए, 
समाज से शासन-प्रणाली उठा दी जानी चाहिए; बिना शासन के भी 
समाज में सुव्यवस्था रह सकती है | इसके लिए मौजूदा ढंग की पुलिस या 
कानूनों को जरूरत नहीं है; इनके द्वारा बल-प्रयोग होता है, और वैषक्तिक 
स्वतन्त्रता पर आख्रात पहुँचता है । 


अराजवाद ओर अन्य समाजवाद--समाज के आर्थिक संगठन के 
सम्बन्ध में अराजवादियों का मत अन्य समाजवादियों से कुछ-कुछ मिलता 
है। दोनों का मत है कि उत्पत्ति के साथनों पर सब लोगों का अधिकार 
समान रूप से होना चाहिए. | लेकिन अराजवादियों का मत है कि काम करने 
के लिए. किसी को मजबूर न किया जाय | आदमी स्वभाव से दी काम 
करना पसन्द करता है | यदि संयोग से कभी कोई आदमी काम न करे तो मी 
उसे पैदावार या तैयार माल में से हिस्सा मिलना चाहिए | इस बात में अन्य 
समाजवादी सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनके अनुसार तो हरेक आदमी को काम 


करना ही चादिए, और जो आदमी काम न करे, उसे उत्पन्न पदाथा मे 
कुछ हिस्सा भी न मिलना चाहिए | 


अराजवादी भी निजी पजी का विरोध करते हैं, लेकिन अन्य समाज- 
बादियों का मत है कि जैत्र राज्य ही सत्र पंजी का मालिक होगा तो उस पृजी 
से सभी को लाभ पहुँचेगा , एक वर्ग दूसरे का शोपण न कर सकेगा। इसके 
विरुद्ध, अराजवादियों का कथन है कि जिस तरह बड़ा पूँजीपति साधारण 
आदमियों का शोषण करता है, इसी तरह राज्य भी पू जीपति हो जाने पर 
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समाज के व्यक्तियों पर अत्याचार कर सकेगा | इसलिए, वे राज्य का रहना ही 
अनुचित समझते हैं । हि 


समाजवाद आन्दोलन से लाभ--ठमाजवाद आन्दोलन पूजीवाद के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इसके द्वारा मजदूरों को कल-कारखानों के मालिकों के 
अत्याचारों से, और किसानों को जागीरदारों और जमीदारों की ज्यद्तियों से * 
बहुत राहत मिली । कई देंशों में मजदूरों और किसानों ने संघ बना कर 
अपनी मांगें उपस्थित कीं और वे किसी न किसी रूप में स्वीकार को गयीं, 
अथवा कम से कम उन पर गम्भीरता और सहानुभूति-पूर्वक विचार किया 
जाने लगा | इत आन्दोलन से जनता में त्याग, प्रेम और संगठन की भावना 
बढ़ी तथा उसमें जागति हुईं। आदमियों को यह सोचने की प्रेरणा मिली कि 
समाज में समी को आवश्यकताएं पूरो करने की ओर ध्यान दिया जाएः। 
गों को सामूहिक उन्नति के लिए. एक दूसरे की सेवा और सहायता करनी 
चाहिए. | | 


समाजवाद में वताये जानेवाले गुणों, की आलोचंना--यह होते हुए, 
भी इस अथ-व्यवस्था को जो प्रशंसा की जाती हैं, उसमें प्रायः बहुत अस्युक्ति 
होती है, उसमें दूसरे पहलू का विचार नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए 
कुछ बातों का विचार करें-- 


१--यह कहा जाता है कि इस व्यवस्था से उत्पादन का राष्ट्रीकरण हो 
जाने से उसमें केन्द्रीकरण के दोप नहीं रहते, और उत्पादन बड़े पैमाने पर 
हो ही जाता है | 

यह कथन टीक नहीं है । उत्पादन वा राष्ट्रीकरण हो जाने पर मी उसमें 
केन्द्रोकुश की चुराइयाँ रहतो हैं।जैसा कि श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने 
लिखा है, इससे 'जनता की मौलिक जिन्दगी केन्द्रीय व्यवस्था की मुट्ठी में 
रहेगी । चाहे वह मुट्ठी किसी वर्ग की हो, चाहे किसी मजबूत दल की | अ्रगर 
पृजीपत्तियां के हाथ मे उत्पादन के साधन होंगे तो देश में होगी बनियाशाह 
आर अगर तरकार क॑ हाथ में चले गये तो भरुल्क पर होगी नौकरशाही 


कि 
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दोनों से ही अधिनायकवाद की सृष्टि होगी: सिर्फ एक पर लेवल रहेगी 
फासिस्टवाद की और दूसरे पर रहेगी समष्टिवाद की | पजीवादी अधिनायक 
तन्न में जहां जनता शोपित होगी वहाँ समष्टिवादी अधिनायक-तंत्र में वह 
निदलित होगी | # 
२-- यह कह्य जाता है कि इस व्यवस्था से यंत्रों का उपयोग कुछ व्यक्तियों 
के लिए न रख कर, राज्य के वास्तें होने दे कर उनकी बुराई से बचा जाता 
है, ओर यथेष्ट लाभ उठा लिया जाता है | 
बड़े-बड़े विशाल. यंत्रों के उपयोग से उद्योगों का केन्द्रीकरण 
होता ही है.। थआ्रामोद्योगों का और उनके साथ ग्राम-जीवन का नाश होता 
है, शहरों की वृद्धि होती है; कत्रिमता, विलासिता, फैशन और शौकीनी बढ़ती 
है; स्वास्थ्य और मानसिक शान्ति का ह्ास होता है | व्यक्ति की स्वतंत्रता और 
विकास में बाधा होती हे । 
३--यह कहा जाता है कि इस व्यवस्था से जनता की मूल आवश्यकताओं 
की तो पूर्ति होती ही है, उसकी उत्तेरोत्तर बढ़ने वाली कृत्रिम आवश्यकताओं 
की पूर्ति का भी प्रवत्न होता रहता है; इस अकार लोगों के रहन-सहन का दर्जा 
'ऊँचा होता जाता है | 
कृत्रिम तथा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का जितना अधिक प्रयत्न 
किया जाता है, उतना ही वे श्रौर अधिक बढ़ती है, ओर जब्र तक उन्हें पूरा 
करने की स्थिति आती है, उससे पहले ही कुछ नयी आवश्यकताए उपस्थित 
हो जाती है । इस प्रकार मनुष्य का असन्तोप मिठने नहीं पाता, वह क्रमशः 
बढ़ता ही रहना है और जीवन को दुखमय बनाने वाला होता हे । रद्दन 
सहन के दर्ज की अपेक्षा जीवन का स्तर ऊंचा होना चाहिए; और इसक लए 
सेवा, सहयोग, और सादगी की जरूरत होती है । 
_ ४--डत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार होने से राज्य के सत्र 
आदमियों को लाभ होता है, किसी का शोपण नहीं होता, आर्थिक विषमता 
नहीं रहती | - 
# खकाजादी का खतरा” 
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समाजवादी व्यवस्था में, जनता में आथिक विषमता का अभाव नहीं 
होता। और, यदि राज्य के लोगों का-शोपण नः भी हो तो बाहर के आदमियों - 
के शोषण को सम्भावना तो बनी हो रहती है | कल कारखानों से जी माल 
' देश की आवश्यकता से अ्रधिक बनाया जाएगा, उसे ऐसे देशों में मुनाफे 
से वेचा जाएगा जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों। इस प्रकार अपने 
देश के आदमियों को लाभ पहुँचाने के लिए. दूसरे अविकवित देशों की 
जनता को अपना शिकार बनाया जाता है। फिर, क्योंकि इन अविकसित 
देशों पर दूसरे राष्ट्रों की भी निगाह होसकती है. इससे जुदा-जुदा समाजवादी 
ज्यों का आपस में तनाव और मनोमालिन्य रहता हे, जो समय पाकर युद्ध 
ही नहीं महायुद्ध का रूप धारण कर सकता है | समाजवादी राज्य विध्वंसकारी 
साम्राज्यवाद से मुक्त नहीं होते । 
समाजवाद की खास कमी--समाजवाद की एक खास त्रुटि|बा कमी 
यह है कि यह मनुष्य को समाज रूपी यंत्र के एक पुर्ज के तौर पर देखता 
है । यह उसके व्यक्तित्व को कुछ महत्व नहीं देता; वैयक्तिक स्वतंत्रता को 
इसमें कोई स्थान नहीं है। यह इस बात को भुला देता है कि व्यक्ति समाज 
का अंग होते हुए भी एक स्वतंत्र: इकाई है, जिसे आत्म-विकास का यथेष्ट 
अवसर मिलना चाहिए | पूंजीवाद ने मनुष्य को सामाजिक उत्तरदाबित्व से 
उद्ासीन या विमुख किया तो समाजवाद ने समाज का ऐसा रूप सामने रखा 
जिठमें व्यक्ति सवथा उपेक्षणोय है | फिर, समाजवाद में अर्थव्यत्रस्था 
केन्द्रित होती है उससे जनतंत्र या लोकतंत्र का ठीक मेल नहीं बैठता, 
भले ही वह केन्द्रित शक्ति किसी खास व्यक्ति के हाथ में न होकर राज्य के 
हाथ में हो। * ' 
समाजवाद का प्रयोग--समाजवाद का प्रयोग सबते पहले रूस में 
हुआ. पर झतर वहाँ का व्यवस्था को साम्यवादी कहा जाता है। उसके बारे 
में आगे लिखा जायगा | इस समय समाजवादियों के रूप में खासकर इंज्जलैड 
का मजदूर दल सामने आता है | वह वैधानिक आन्दोलन में विश्वास करता 
है | पार्लिमेंट में उसको शक्ति बढ़ती रहो है, यहाँ तक कि वह अजेय बहमत हुमत 
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मे रह कर सत्ताधारी हो चुका है | परन्तु वह अपने समाजवादी 
कायक्रम को अमल में लाने का यथेष्ट साहस नहीं कर हा है | 
उसके नेताओं तथा शासक-संस्थाओं पर पंजीपतियों का प्रभाव बना 
है। अगर मजदूर दल सच्चे दिल से समाजवादी कार्यक्रम को अमल 
म॑ लाए तो एक ओर तो इंगलेंड की आर्थिक विप्मता दर हो, और 
दूसरी ओर इंगलंड का साम्राज्यवाद समाप्त हो कर उसके सत्र अधीन 
प्रदेश स्वतंत्र हो जाए | 


समाजवाद ओर पूंजीवाद की मिली जुली व्यवस्था--यत्रपि सिद्धान्त 
से समाजवाद और पूंजीवाद आपस में विरोधी है, इन दोनों का ही'रुस के 
साम्बवाद से संघप है.। इस लिए है पंर्जबादी अमरीका और समाजवादी कट्ठा 
जा सकने वाला इंगलंड दोनों अन्तराष्ट्रीय मामलों में बहुत-कुछ साथ हैं । 
फिर, पूंजीवाद आशिक विषयों में लोकहित की दृष्टि से राज्य के हस्तक्षेप को 
स्वीकार करने लग गया है। अब संसार के कई देशों में न तो शुद्ध पूंजीवादी 
व्यवस्था है, और न शुद्ध समाजवादी ही, वरन्‌ कुछु-कुछ दोनों की मिली 
जुली व्यवस्था है | पूंजीवाद के लिए. अधिक समय तक जीवित रहना सम्मव 
नहीं है, इसलिए वह क्रमशः समाजवाद की ओर बढ़ कर अ्रपनी उम्र बढ़ाने 
का यज्ञ कर रहा है। पर उसे तो समात ही होना है, समाजवाद का आश्य 
उसे चिरंजीवी नहीं चना सकता | 


भारत में समाजवाद--आधुनिक समाजवाद का जन्म यूरोप में हुआ, 
पर कोई विचारधारा किसी विशेष ज्षेत्र में सीमित नहीं रहती | खासकर जब 
भारत का पश्टचिचम से बहुत सम्पक है, समाजवाद का यहाँ आना अनिवाय 
था। सवश्री सुभापचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जयबत्काश 
नारायण और नरेन्‍्द्रदेव आदि इसके प्रतल समर्थक रहे, हैं । भारत के स्वतंत्र 
होने तक समाजवादी दल ने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया,जो बहुत कु 
| म० गांधी के नेतृत्व में काम करती थी, और जिसके नेता प्रावः गांबीवाद 
हल जाते थे | सन्‌ १६४७ से भारत के स्वतंत्र हो जाने पर समाजवादी दल 
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'चलाने लगा तो उसके हाथ का वल सहलों गुना वह गया | इसी तरह पावों 
की वात है | आदमी की ठांगे ऐसी मजबूत “न थीं, जैसी घोड़े या 
हिरन का होती हैं | वह मछली की तरह तैर भी नहीं सकता था। आदमी 
ने अपने लिए मानो कृत्रिम या वनावणी पैर बना लिए ) मोटर, रेल और किश्ती 
या जहाज़ से वह खुश्की ओर तरी पर इतना तेज चल सकता है कि अब उसकी 
थंंगे कमजोर होने का सवाल ही नहीं उठता। 


आदमी के, पत्तियों की तरह पर नहीं थे, जिनसे वह उड़ सके, पर अब 
आदमी हवाई जहाज में बैठकर इतना तेज उड़ सकता है कि कोई पत्ती उसक 
मुकावला नहीं कर सकता | समाचार या संदेश भेजने में भी गजब की उन्नति 
हुई है। इच्छा होते ही विजली के जरियि हजारों लाखों मील दूर संदेश भेजा 
जा सकता है फिर, आदमी अ्रव वात-चीत करता है। वह जानवरों की तरह 
चिल्लाने वाला या कुछ इशारा करनेवाला नहीं रहा | 
इस तरह आदमी ने हर प्रकार से अपनी उन शारीरिक कमियों को पूरा कर 
लिया, जो उसमें जानवरों के मुकावले थीं। यहीं नहीं, अब वह कई एक़ बातों में 
जानवरों को पीछे छोड़ आया है ओर वहुत आगे वढ़ गया है। यह सव इसलिए 
हा सका है कि उसमें उनकी अपेद्षा कुछ विशेषताएँ हैं | वह अपना विकास 
कर सकता है, पशुओं में वह वात नहीं है । 
इसका प्रभाव--अपनी बुद्धि से काम लेते रहने के कारण, आदमी का दिमाग 
क्रमशः वढ़ता गया है| उसे अब शारीरिक शक्ति की आवश्यकता कम रह गयी | 
इसका ग्रमाव उसके शरीर ओर ग्रकहृति पर पड़ा । उसने स्दी-गर्मी से बचने के 
लिए. मकान बनाये और पेड़ों की छाल या |जानवरों के खाल की पोशाक 
बनायी | इससे उसे अपने शरीर पर वालों की जरूरत न रही ओर वे धीरे- 
धीरे कुछ पीढ़ियों में उड़ गये | आदमी ने जड्जली जानवरों से वचने ओर 
उनका शिकार करने के लिए हथियार वनाये, तो- बड़े-वड़े आर मजबूत नाखूनों 
की जरूरत न रही, इसलिए वे छोटे और कमजोर होने लगे | इसी तरह आदमी 
के दूसरे अंगों में मी परिस्थति के अनुसार परिवर्तन होता रहा | यह अनुमान 
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ने कांग्रेस से अलग हो जाना उचित समझा | सरकार वनी कांग्रेस दल की, 
क्योंकि उसका देश में बहुमत था । पर कांग्रेस-नेताओं ने अपने ऊपर 
शांधोवादी' होने का दायित्व नहीं लिया, और न व॑ महात्मा जी के कई 
घिद्धान्तों का पालन ही कर सके । कुछ समाजवादो नेता कांग्रेस सरकार से 
वने रहे, और अब भी हैं। समव-समय पर यह प्रयल्न हुआ है कि कांग्रेस 
झौर समाजवादी दल मिल जाए, पर अभी वह सफल नहीं हुआ। 
इसका मुख्य कारण यही है कि यद्यपि भारत के प्रधान मंत्री जो कांग्रेस के 
अध्यक्ष भी हैं, समाजवादी हैँ,वे और खासकर उनका दल समजवाद के काब॑- 
क्रम को उतनी तेजो से कार्य-रूप में परिणत करने को तैयार - नहीं, जितनी 
तेजी से समाजवादी नेता चाहते हैं । 

चाँदह सूत्री कार्यक्र--माच १६५३ में प्रजा-समाजवादी दल% के नेता 
श्री जयप्रकाश नारायण ने श्री नेहरू से वार्तालाप करने के प्रसंग मे नोच 
लिखे चौदह सूत्र वाले कार्यक्रम का प्रस्ताव किया था-- 

(१) विधान में संशोधन जिससे कि (क ) समाज सुधार के मार्ग 
में आने वाले अवरोध हटठाये जा सके, ( ख ) राजाओं झोर उच्च पदस्थ 
राजकीय अधिकारियों ( सिविल सर्विस ) को दिये गये विशष वैधानिक 
आश्वासन समाप्त किये जा सके, और ( ये ) दूसरे सदनों की प्रथा समाष्त की 
जा सके | 

(२ )--( क ) प्रशासन के समस्त विभागों में सुधार, जिसमें राजसत्ता 
और प्रशासनाधिकार का विकेन्द्रोकरण भी शामिल है, ( ख ) क नून तथा 
कानूनी प्रक्रिया में सुधार, ( ग ) भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए तात्कालिक 
प्रभावकारी यंत्र । 

(३ )-( के) भापा तथा आथिक और प्रशासक्रीय सुविधाओं के 
आधार पर भारत के प्रशासकोय मानचित्र का पुनर्वर्गीकरण और संसद 
दारा उपयुक्त सिद्धान्तों के आधार पर तत्सम्ब्नन्धी विवरण तैयार करने के 





# समाजवादी दल में किस्तान-मजदूर-प्रजा दल के मिलमे से उसका नान 
प्रजा-समाजवादी दल हो ण्या १ 
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लिए. एक कमीशन (आयोग ) की नियुक्ति, ( ख ) क्षेत्रीय राज्यपालों, 
उक्त न्यायालयों तथा अन्य उच्चस्तरीय न्वायाधिकारियों और जन-तेवा 
आयोगों ( पब्लिक सर्विस कम्ीशनों ) की स्थापना द्वारा प्रशासकीय व्यय में 
कम्ती करना | 

( ४ )--( के ) आर्थिक अ्रसमानता और शोपण समाप्त करने के लिए 
भूमि का पुनर्वितरण | इस ग्रकार की सभी योजनाओं में गरीब किसानों और 
खेतिहर मजदूरों को विशेष-सुविधाएँ।दी जाएँ, ( ख ) सभी प्रकार की वेदखली 
फौरन बन्द की जाए, (ग) भूसि का प्रथककरण रोक कर चकबन्दी के 
लिए. आवश्यक कानून बनाये जाएं | (घ ) जमींदारी के अश्रवशिष्ट 

भी समाप्त किये जाएं, ( ४ ) अनिवाय बहुधन्धी सहकारी संस्थाश्रों 
के संघटन द्वारा आमीण क्षेत्रों में सहकारी आर्थिक प्रणाली का विकास 
किया जाए, (च ) राज्य को ओर से कृपकों को बहुधन्धी समि-तयों के 
माध्यम से ग्राथिक सहायता दी जाए, ( छ ) जहां तक सम्भव हो राज्य की 
ओर से किसानों को सहकारी संस्था या पंचायत के आधार पर सद्ययता दी 
जाए | लगान भी इसी सहकारी संस्था या पंचायत की ओर से वसूल किया 
जाए, और उसका एक भाग ग्राम-पंचायत में ही जमा रहे | 

(५) परती और बंजर भूमि जोत में लाई जाए और वहां भूमि- 
विदह्दीन किसान बसाये जाएँ। पूज्ी-प्रधान खेती के लिए यह जमीन न 
दी जाए। 

(६ ) ब्कों और बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीकरण किया जाय | 

(७ ) सरकारी स्तर पर वाणिज्य व्यवसाय का क्रमिक विकास किया जाए ! 

(८) विभिन्‍न उद्योगों के चुने हुए यंत्रों का संचालन राज्य, खहकारा 
संस्थाओं अथवा मजदूर-परिपदों की ओर से किया जाए और बहा राजकाय 
अध्यवतायों के लिए यंत्र-विशेपज्ञों तथा मेनेजरों ग्रादि को उचित शिक्षा 
दी जाए। 
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(६ ) संयुक्त ट्रेड यूनियन आन्दोलन का संघटन जिससे कि ये यूर नेयनें 
समाज की जिम्मेदार एजन्सियों के रूप में सक्रिय हो सके । 

(१० ) कोबला तथा अन्य महत्वपूण खारों का राष्ट्रीकरण । 

(११ ) राज्य द्वारा संचालित उद्योगों के प्रवन्ध सम मजदूरा का भी 
भागीदारी भिल्ते । 

(१२) बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योगों के का््षेत्रों का 
निर्धारण और छोटे उद्योगों को उचित प्रोत्साहन | हु 

( १३ ) देश में आर्थिक समानता लाने के ग्रारम्मिक प्रयत्न के रूप में 
उच्चाधिकारियों का वेतन कम किया जाए | 

( १४ ) स्वदेशी मावनाओं को प्रोत्साहित किया जाए. और जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में इसकी प्रधानता हो | 

काय क्रम सम्बन्धी वचार-- यद्यपि इस कार्यक्रम के आधार पर ग्रजा 
समाजवादी दल और कांग्रेस में समझौता नहीं हुआ, दोनों में इस पर बहुत 
मत-भेद नहीं हैं। »त जयप्रकाश नारायण ने कहा हैं कि सहयोग के 
लिए, निर्धारित समय के अन्दर निश्चित कार्य किया जाना चाहिए, वे अगले 
चार साल लिए, उपर्युक्त कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हैँ | श्री नेहरू ने कहा 
है कि मुझे इस कार्यक्रम पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु प्रथान मन्त्री. अथवा 
कांग्रस-अध्यक्ष की हैतियत से इन महत्वपूण प्रश्नों पर कोई ग्राश्वासन नहीं दे ' 
सकता; सम.न समस्याओं पर हम समयानुसार विचार करते रहेंगे। 
इससे भारतीय समाजवादी नेताओं के विचार तथा इस विपय में सरकार 
ओर कांग्रेस के दृष्टिकोण का स्थूल परिचय मिल जाता है । 

इस कार्यक्रम में समाजवादी केन्द्रोकरण की तरफ क्रुकाव अधिक है और 
स्वादयव के बिकेन्द्रीकरण, आमोद्योगों, ग्राम-पंचायतों और आम-राज की ओर 
कम । तथाप इससे गाँधी जी और विनोत्रा की विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट है | 

विशव वक्तव्य--उम्राजवाद का ब्येय समाज तथा राज्य को ऐसी 
व्यवस्था करता है जितने काई दूसरे का शोपण न करे अर्थात्‌ हिन्सा का 
काई स्थान न रद | पर जब समाजवादी राष्ट्रों में, आदमियों की 


| !६ !३ +3-०४2% डे४ ६ #+0॥8 । 4॥63 एटरफार] 38 डी: 88 | ॥8५॥ 
प्‌ 2//8 ।99 डिड्रेए #धारर] आडे४ ॥%. (925 8] %एड | /2]५० ४।२६।॥६८ 
! ॥985 !2:४॥ ॥90 #े>े [फकेड जाएट॥६ प 29% हि जि 2॥9 दे 
अजहर करत डेट 40॥5 |फात: |ड़े ०82 425 फल 700॥8 ।१०९ डे #/६ 
के | ॥॥6 ॥925 4/7032 09० डी5 0460 | है +३४६२ 4॥£8 ॥/9०४। डे 00: 
३2% डि 468 हे [95 ४28 %95 कर है [६ ६2 28 38 8 ॥0॥8 ॥0॥ 
835५ ्् डे 48 2॥28॥99 9 <॥70॥0 ैड७/--है ॥0% 9]2/7+॥ 


॥92)%७ ॥9॥/20॥2%|-- 

हु । है 80 ॥॥8॥0 ॥५।७०. ।७ 
92] 3[2% 2६ +22] ५७ गड़े।॥- ॥29 £॥ 2॥: | ॥०% ॥७ ॥0)॥४फ 
]8७ ॥% 28 कार॥डि2/ >]& फातर। 25906 ५० ।०॥७. डे |०५।७ 
| ४डी॥० 4909. % ॥|दिए ॥%0० 72॥०0%६ त)७०) काजेड़े )।।६ “डे ।/058. 
32% >॥89 [%!% # ॥2/9४ फार॥ 498 ॥0॥0 ॥॥0॥ ।|०0।६ ै|+ २०) 
ड़ 86 ॥8 0ोओे ७ शेड [फेओे को है. 202 [४ |[देगि 30 


१0९... 


2/255))): 
॥0॥28& |॥४४७॥२॥४३] 


| 407॥8 #2] 0॥& है ४२] ऐड. है 2॥28॥70 ॥-०४७ ।ड ॥०)२७ ५। 
है 8 ॥8 ४25१] 2]॥6 00॥0 8]%%5 ७ | है [2/9४॥ ४ ४०७७ 
877%8 १00५2 [2 ॥0॥6 ९ [डे [24] 38 हि 0:0%!॥८ .।॥6 498 228॥09 
4% [तारे 8 | है [डे %2]७॥२२ ०२% #480 92 ॥0]0५42 >|॥& [४०% 
98 >ेफाडे 2४००६ है. 2॥2॥0/ ५ ॥2/0॥2।॥& ५।०॥६& ॥|3 (2४ ।५2 
90 [92 29॥4]9 3५४ ॥9% :0॥28 8/-8॥: जा है !९॥ ॥7५| |» | 

जा २४ (#09 ५. है (0॥8 2 डे: ॥0/02] 08 ५ ॥॥६३। ५22 |।॥६ 





4! !५४ ॥2] ]0 ।४टि+ [ ०है ६ 


3&£5 है हु।£ जे एड हिल १2०5] ७४७) »0६ भा पा क8 ए:आ 
ये आहार 38 6: 9-29 8 फा]॥५ >फ 8 980॥४ हि ७०० ०७ 
फ ।208 रे 9६ फिट% 6 ॥0%9 78 डे एव 08४ ७४ ७३४ 
हि काट आधा #[ छा | कट वड़े 4॥. ४ 308 ७००॥७ ६६ गा श्र 
"भुण5 4% छछेध 208 &।छ डैेड७ | ।83 कए८ छ $3 ६४ (६ 2९॥5 
"आह एड | ॥20 2802५0॥छ 28 कएणेड़े | [92£ ४३६ >६ 0/59 
० डे (28 8)/20 | 538 ॥208 2॥8 % 'शाउ॥६-हा 8 ६० [0४ ७8 [% 
82% 0 0४0 फपर]ए७ 35 को] >]% 9 ४७ ४० ॥)४ ।2 ॥००१४६ 
4% [एप जि ७9-60 | है ए६ 0०४ 2४८ ड्रेस डे [8 0909७-७४३%७ 
58 एड 8 %9० 6 हब्प] कैशदार।] ड़ 48 ७59 8 ॥90॥09 

फ6४९, ४७26 >ए]56 ४६. ३ (ए०॥ै४%) 20० ऋए।ह2 ४ ७:४४ 
। 2 ४६४४] ४» % कोगी-एा2 7६ ॥29]99 ७ 22])9 ७ ४ ८ ऐेना+ 
) ७ ४ 9॥0-०६5 % ४४ ७-%७॥ ॥% कर /व6॥8 | 3०8३] % एटफ] 
"20] ० 280 50] 9. धार 89 22 । है 4205 ॥29 !$ (2॥0:59 
है जएर 9॥8 #>े का ओ5 4% 8॥89७32४--ै-७॥४ 9० ॥२०।४२ 


| 07७ #2% 
2958 ५६ 49+%222॥6 [29॥6 >6& 02% /8% +9 56 7६ २०४७8 ॥20/6 
!/52॥£ कक | 02७ ७ छोड़े ९ >फो)७ 0]७॥ 9७0 २% डे: ५ पु छोड़े 
०». ॥४००७ 29॥0॥४2 सिल8रे 4% #शर० ४७४) डे ७०॥०-०॥७०७ ४8 
३2७ । है ए55 7% +% शााइरे अर >08 '>० 22 90 ॥27॥77/& 
५९]९४)४ )७४ %ई।8 5 [४४०0४ %ण्टे+॥6 & £॥99 2॥2।9 50] है 
]7%७9 2४७ 42% डे2 ह ४  #2४% 0ड५ ॥08 4587९ डे 52 ॥5 789 
>४ 3॥६ ७०१६ (% जे०-डे>0 2% 600॥#0]9 ४ ४£ 2६ 3 72: 
3३% '8070॥७ काए। एण्ड । है. शत 4% >म्ट)5 पिर] ६०४ ४/यटर 
3७७ पार फिस्मा5ई जा डि शत है आर काशी रिल्स आ० 892 
| (७ दाम फिकडे | आशुर्रे | गाय ऐश: (882 5%एड 8 पट] 

|] 


[ए 


2322]29 


2 
है 


रू 
4 
प्य् 


| 





॥00] !772%७ &फे ॥% #मडे।ए 2छ। डी 0279 फट ]॥2 ।६ ॥90229 ।7 
॥७४8 ७।8॥६ ॥% />85%॥ छडे । ।2 908 7४ [0229] ५६ ५5 39 8 
9209 % 2%09 306 ५५% >%3४ &टवक ॥% २॥॥2| 28 24] >8208 ॥8)२> 
3% डीह2॥-84]8 5 868 रू 3४ पट जड़े [डे (73 %25 [72 
#79 ५॥ ॥६ 2४ %७० | 0४2] फटे 8 2०४ >8/॥2 % ।25929 
५६ ॥:2 | 0%7॥5 (% [॥0॥2 |२0000% 2 220% 2४८ । ॥8 #४3 ।४क 
9 ०४५४ 99॥ ८ । ॥8 ४£#5।9 2+ दर] स्ाकओए #रेधि ॥ड20 9 
9)%। ॥७७ ४ 29003 3६ #(८ 'है2७ 2:059 % >॥227छ फांप।॥|8 


| [४ (8 28 238 ६९१४ 9॥ [2 है ॥२४)॥२] ॥० 22/॥096. 
$%९॥/8 $£ 9/26 है (28 ५ !7॥92क्‍:-9 0. ऐड ५0 ॥8 डे॥ गी0५% 
20% ॥% 0॥७ »॥॥६ ेड़े ०॥४३ ॥% ॥त0/2 | मेरे] [09]06 ५ ।29 [४३॥२॥८ 
| ३७ ९४% ॥2७ड9 %2० है 2]॥6& पा३-2)2 [8 0५% ४ ३७ ॥॥५ 
जे >छ0%& ॥७ 2808 #] 46 3 के ॥%9 9 | है िफफ 3 >शल 
५३)७, धडे 85 ७ 88 3५००७ >॥७॥& ॥%2९ ६ ॥248 3४ ॥५३ )0]8 
"2७४ 98] [छरटंसारे.- ॥8३००२-४। ४ | %0॥89 डे है 2)20)7 

| ॥७&8 8॥%१ 3५॥६ +]४२६ % 2॥8॥908 ३२७४-२४ >५०॥५ 89 | !2॥%2॥ 
५28 | ॥28 ॥०98 ॥8[१] % !%॥७2१] रस] ४ ५६६ ॥822॥ 2॥8]5% २३-४8. 
| ॥६४ ४ #पाईे डा हैए£ ७ | ६ ४2%-४४.. 8% | ॥॥६8 ।2/०००॥६ 
| ॥70 ॥79७ #|022॥8& 30६ 2५% 4५ ।02/|8 हेजेड | है !०४५ ए-छ।९| |. 
. ४ ४ 2॥& ६९०४-६७ ॥६ 06]8 ४0० 2॥8 ५० है ००७ ०१] ७४] 2० 

३४ [डे ४9 | है ॥2%४ ॥2% ४88 20998 ४ ॥9॥8 है |>४७७ 5: 
90१] 9४ »0६ है. ॥2%४ [डे ००8]॥& २8॥ ॥०2]॥२६ | ॥22ड9 [६ ॥[छ8 &॥& 
| 482 # 28] 22 [४ (हिडे॥ 00 [छि. |. ॥03/092 9॥28% १0]/80& '»॥&: 
६६ 8५९ धय॥(8--3॥%६] ॥५ 00॥22| ५८७ “20 है (92 ॥0%]|2 

| & 8&७ 8४ ।६४०४७ 
$डडे2॥86 रि] ६ ७8-४७ फएडे ड्रे2० ताए]फड | 48 >9%ट ॥0४॥६ 


075 97 )/2 परत [ व्ध्ट 


साम्बवाद [ रेइझे 


पर वह स्थायी नहीं थी । हाँ, पीछे इसके शिष्यों ले धीरे-धीरे इस ओर 
कदम बढ़ाया | 9 
इंगलेंड में मी 'धाभिक साम्यवाद का प्रचार इसी समय हुआ | यहाँ 
पहला मुख्य साम्यवादी राबर्ट आवन ( १७७१-श्दश्य ) था। ब्रह्न कपड़े को 
मिल का मेनेबर और हिस्तेदार रहा था, और इसने खूब रुपया कमाया था | 
कारखानों और व्यापार से बहुत सम्बन्ध रखने के कारण इसे मजदूरों की 
हालत का प्रत्यक्ष अनुभव था; और इसने उसे सुधारने की जी-तोड़ कोशिश 
की, अपना वढुत रुपया खर्च करके उनके लिए स्कूल खोले, अच्छी वस्तियाँ 
बसाईं, मज़दूरों को अच्छा तथा बढ़िया तामान करीत्र-करीत्र लागत मूल्य पर 
देने की व्यवध्या की | इस तरह के लोकसेवा या परोपकार के कामों में उसे 
अच्छी सफलता मिली | पर उसके कार्या' का मूल, फ्रांस के सेंट साइमन' 
की तरह, गरीबों के प्रति दया और सहानुभूति ही थी। धीरे-धीरे लोगों के: 
ध्यान में यह बात आने लगी कि दान-घधर्म प्राचीन काल में और सामन्त 
* युग में भी चाहे जितना उपयोग्री रहा हो, अब ऐसी भावुकता से मजदूरों को 
हालत में विशेष व्यापक और स्थायी सुधार नहीं हो सकता। इसके लिए 
आशिक विपमता के मूल कारणों पर विचार द्ोना चाहिए और साम्बबादी 
समाज-ब्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। 
आधुनिक सास्यवाद का प्रादुभाव--आधशुनिक साम्बवाद का जन्मदाता 
या ग्रथम आचाय कालमार्क्स है। पर उठका स्थूल रूप सन्‌ १६१७ की रूठी. 
राज्यक्रांन्वि से सामने आया | वहाँ बहुत समय से असंत्तोप था। सन्‌ १६०५४. 
में रूस-जापान युद्ध से, जिसमें रूस की दार हुई थी, जनता को बहुत कष्ट 
उठाना पड़ा था। जार ने कुछ सुधार करके लोगों को संतुष्ट करना चाहा 
था, पर इसमें सफलता नहीं मिली । खासकर मजदूरों का आन्दोलन बढ़ता. 
हो गया। क्रमशः उनमें दो दल हो गये; एक अल्वमत श्रर्थात्‌ मेन- 
शेविक, दूसरा बहुमत या बोलशेविक | मेनशेंविकों का विचार था कि शान्ति 
से राजतन्त्र को समाप्त करके वेघानिक लोकतन्त्र की स्थापना की जाए | जोल- 
शविक, क्रान्ति करके राजनंतिक अधिकार प्राप्त करने के पक्त में थे | वह दल 


खेनिन के नेतृत्व में जोर पकड़ता गया | सन्‌ १६१५ में पहला यूरोपीय- महा- 
युद्ध आरम्भ हुआ, इसमें रूस भी शामिल हुआ | जनता का दऊष्ट और 
अखसताष अत्र और भी बढ़ गया । जार के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन हआा | 
१६१७ मे .वोीलशेविरका ने जार को उसके परिवार सहित मार डाला और 
5६१८ मे लेनिन की अध्यक्षता में समाजवादी सोवियट गणतन्त्र यूनियन 
यूनियन ग्राफ सोशलिस्ट सोवियट रिपनलिक ) की स्थापना की | 
याद रहे कि रूस के संविधान में साम्यवादी (कम्यूनिस्ट ) शब्द का 
प्रयोग नहीं होता | उनका कथन है कि साम्यवाद का अस्तित्व तो वर्ग- 
होन समाज की स्थापना पर ही होगा, उस समय तक की व्यवस्था तो समाज- 
वादी दी है । इस विषय पर विशेष प्रकाश आगे डाला जाएगा। यह स्पष्ट 
है कि रूख सरकार अपने को साम्यवादी सरकार नहीं कहती | तथापि अन्य 
देशों में प्रायः उसे साम्यवादी ही कद जाता है । साधारण समाजवादी व्यवस्था 
से उसकी भिन्नता सूचित करने के लिए हम भी उसके लिए साम्यवादी शब्द 
काम में ला रहे है। 
साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना--रूस में इस व्यवस्था को कायम 
करने के लिए बहुत मारकाट और खून-खराबी हुईं । जो लोग 
पजवादी रहे थे और पेजीवाद से चिंपटणा रहना चाहते थे, उन्हें बिना 
किसी मुरब्बत या लिहाज के घोर अपराधो घोषित करके यथेध्ट दंड 
दिया गया | कितने ही त्री और पुरुष जो बहुत प्रतिष्ठित बने हुए थ, 
यातो स्वयं ही रूस की भूमि से चले आये, अथवा क्रान्तिकारियों के 
हाथों मौत के घाट उतारे गये | हाँ, क्रान्ति के वाद रूस ने वेध पद्धति 
से काम लिया । व्यवस्थापक सभाएँ बनीं, कानून द्वारा आय की समानता 
का सिद्धान्त मान्य किया गया। जनता के लिए भोजन, वन्न, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, मनोरझ़न आदि को जिन-जिन चीजों की जरूरत होती है, उन सत्र 
को पैदा करने या बनाने के लिए विचार-पूर्ण योजनाएँ तैयार की गयीं; और, 
लाखों आदमियों को काम में लगा कर उन्हें अमल में लाया गया | 
परिस्थिति के अनुसार रूसी क्रान्तिकारियों को लमय समय पर अपनी 
नीति त्रदलनी पड़ी | पहले उनका लक्ष्य था--द्वर आदमी को उधको आव- 


 ह 
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श्यकताओं के अनुसार मिलना चाहिए !? पीछे उन्होंने यह सिद्धान्त अपर 
नाया कि हर एक को उसके कार्य के अनुसार मिलते ! अवश्य ही इस बात 
का ध्यान रखा गया कि राज्य के हर एक नागरिक को इतना योग्य बना दिया 
जाय कि उसे अपना जीवन-निर्वाह अच्छी तरह करने में वाधा न हो | रूस 
में आय: की समानता' का आदश पूरे तोर पर हासिल नहीं किया गया है; 
कुछ दशाओं में अ्रमी वहाँ काफी असमानता देखने में आती. है। 
परन्तु वहाँ कोई आदमी: भूखा नंगा नहीं है, कोई आदमी शिक्षा और स्वास्थ्य 
आदि के साथनों से वंचित नहीं है, कोई आदमो अपनी इच्छा के विरुद्ध 
दूसरों के स्वार्थ-साथन के लिए मेहनत मजदूरी करने को मजदूर नहीं है, हर 
एक पुरुष और स्रो स्वाभिमान-पूर्वक्व जीवन बिताती है। हालाँकि खासकर 
पूजीवादियों ने रूत को सामाजिक व्यवस्था पर तरह-तरह के आत्तेप किये 
हैं, और उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, वहाँ की 
मौजूदा हालत की, एक ओर तो जारशाही के रूस से, ओर, दूसरी ओर इस 
समय के पूजीवादी देशों से, तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि साम्यवादी 
व्यवस्था में रूस ने कितनी उन्नति कर ली है। इसमें शक नहीं कि उसे अभी 
और भी मंजिलें तय करनी हैं | पर जितना काम किया गया है, वह उसके; 
लिए गये का विपय है । 


साम्यवादी कार्य-क्रम ; परिवर्तेत-काल की व्यवस्था--साम्यवादियों के 
विचार से पूंजीवादी समाज में क्रान्ति हो जाने के बाद काफी समय तक संक्र- 
मण या परिवर्तेन-काल रहता है | इस समय साम्यवादी समाज स्थापित करने 
का काम होता है। क्रान्ति-वेरोधों पूंजीपतियों या धर्माधिकारियों की खोज 
फरके उन पर कड़ा नियन्त्रण रखा जाता है या उन्हें समाप्त कर दिया 
जाता हद | इसके वास्ते पुलिस और फौज की यथेष्ट शक्ति रखनी आवश्यक है | 
मज़दूरों को अपने दी वर्ग की सत्ता स्थापित करनी होगी | शासन-प्रवन्ध में 
मज़रूरों की अधिनायकता या एकाधिपत्य ( डिक्टेटरशिप आफ: प्रालिटेरियट! ) 
स्थापित की जाएगी, दूसरे वर्ग वालों को इसमें कोई भाग नहीं दिया 
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जाएगा। सत्र लोगों को श्रम करना होगा ! पुराने पंजीपतियों को शरीर-श्रम 
करन के लए मज़बूर किया जाएगा | भाषण तथा लेखन-प्रकाशन आदि की 
स्वतन्त्रता न होगी; साम्यवाद के विदद्ध कोई बात कहीं, लिखी या छापी 
जाएगी । साम्बवादी दल के अतिरिक्त दूसरा कोई दल न रहने पाएगा। 
बालकों को शिक्षा साम्ववादी विचारधारा के अनुसार दी जाएगी । 

संक्रमण-काल में सारी पैदावार पर राज्य का अधिकार होगा; हाँ; वह 
लाभ के लिए. न होकर जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा | 
प्रत्येक व्यक्ति को योग्यतानुसार काम करना होगा और उसे उसके कार के 
अनुसार दिया जाएगा, पर किसी को इतना कम न दिया जाएगा कि उसके 
भरण-पोषण के लिए काफी न हो | सारी पंजी, रेल, बेक आदि राज्य के 
अधिकार भें रहेंगे और उन पर मज़दरों का आधिपत्य रहेगा । कानन सबे- 
साधारण के हित की दृष्टि से बनाया जाएगा, पंजीपतियों के लाभ के लिए 
नहीं | इसमें धर्माधिकारियों का कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा | 


संक्रमण-ऊकाल की अवधि तब तक रहेंगी, जब तक समाज ब्रिल्कुल वग- 
हीन और समान न हो जाए; जब तक किसी को दूसरे के शोषण को इच्छा 
होगी, और प्रत्येक वस्तु काफी मात्रा में उत्न्न वा तैयार न होगी | इस प्रकार 
रूस का समाज अभी संक्रमण अवस्था में है| 

राज्य-हीन समाज--जत्र देश में कोई साम्यवाद-विरोधी न रद्ेगा और 
सत्र साम्यवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले ही होंगे तो उंक्रमण-काल 
समाप्त हो जाएगा। प्रत्यके आवश्यक वस्तु यवेष्ट परिमास म॑ बनने लगगी 
फिर हरेक आदमी को उसके काय के अनुसार दी नहीं, उसकी श्रावश्कता ऋ 
अनुसार दिया जाएगा | सब्र में भाईचारा होगा, न कोई अमीर-गरीव द्ोगा, 
न कोई शोघक यां शोषित होगा | कोई तंध्र५ न होगा, किसी को दूसरे की 
बत्तु पर अधिकार जमाने की बात न रहेगी। झगड़ा या कलह न होगा | 
ऐठी दशा में राज्य की आवश्यकता न रहेंगी | राज्य-हीन समाज का निर्माण 
हो जाएगा | इस प्रकार साम्यवाद की अन्तिम स्थिति अराजवाद है । 
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किया जाता है कि जब आदमी मविष्य में अपने अंगों से काम लेना और कम. 
कर देगा और हर काम के लिए, यन्त्र बनाने में बुद्धि लगाता रहेगा तो कभीः 
ऐसा समय आना स्वाभाविक है, जब कि आदमी के हॉँथ-पाँच आदि बहुत 
कमजोर होंगे, शरीर छोटा होगा और दिमाग या सिर बहुत बड़ा होगा। पाटकों 
ने ऐसे व्यंग्य चित्र देखे होंगे; अभी तो यह केवल कल्पन है; पर उसका सत्य हो 
जाना स्वाभाविक है । 

बुद्धि के सहारे आदमी अपनी व्यक्तिगत उन्नति करने के अतिरिक्त अपना 
संगठन करता है, और सामाजिक उन्नति में योग देता है। यह टीक है कि 
चीटियाँ, दीमक या शहद की मक्खियां आदि भी सज्भठन-कार्य में बहुत कुशल 
हैं, परन्तु उनका संगठन जैसा सेकड़ो हजारों वर्ष पहले था, उसी तरह अब भी 
होता है | उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । उसके विपरीत, आदमी समय-समय 
पर अपने स गठन में प्रगति करता रहा है| 

कोई-कोई जानवर किसी बात में इतना कुशल होता है कि आदमी को 
अपनी लाखों वर्ष की उन्नति के वाद भी उसे देख कर दल्ञ रह जाना पड़ता है | 
मिसाल के तार पर सज्जीत में कोयल का पंचम स्वर पसिद्ध है । आदमी अभी तक. 
उसका मुकाबला नहीं कर सकता । हाँ, वह धीरे-धीरे आगे वढ़ता जा रहा है। 
निर्माण-कला की वात लेँ, जैसे घर बनाना, नगर-निर्माण, नहर, पुल और बांध 
बनाना आदि । जानवर अपनी जछूरतें यूरी करने के लिए इस तरह के कार्य 
प्राचीन काल से कुदरती तोर पर, बिना किसी यंत्र या ओज़ार के, करते आ रहे 
हैं । शहद की मक्खियों, ततैयों, दीमक ओर चीटियों के घरों की स्वना से यह 
साफ जाहिर है कि वे छोटे-छोटे होने पर भी उनमें जो कला है, ओर जिन 
सिद्धान्तों का उपयोग किया गया है, वे किसी प्रकार घटिया दर्जो के नहीं । एक 
तरह से इस विषय में जानवरों की श्रेष्ठता सिद्ध होती है | परन्तु जैसा पहले कहा 
गया है, जानवर जहाँ हजारों लाखों बर्य पहले थे, वहीं अब भी है, आदमी धीरे- 
धीरे तरक्की करता जा रहा है | संम्भव है किसी समय वह कलाओं मे जानवरों की 
वरावरी कर सके, आर उसके वाद शायद कर्मी ऐसा भी जमाना आ जाए, जब: 
आदमी इन जानवरों से आगे वढ़ जाए | 
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रूसी वोलशेविकों ने राज्यदीन समाज का. दूसरा ही अर्थ लगाया है. । 
उनका कथन है कि साम्यवादी आचार्यो' के मत से राज्य एक वर्गात्मक संस्था 
है जो दसरे वर्गों को दत्रा कर. रखती है | संक्रमणु-काल के बाद कंबल एक 
(मजदूर) वर्ग होगा | इसलिए दूसरे वर्गों को दवा कर रखने वाली संत्था के 
रूप में राज्य की जरूरत न रहेगी | पर कुछ अपराधी उस समय भी हो सकते 
हैं, उनका मियंत्रणु करने की जरूरत होगी, फिर,सामूहिक जरूरतों की व्यवस्था 
करने का भी काम होगा । इस प्रकार के कार्य के लिए राज्य की आवश्यकता 
हमेशा बनी रहेगी | इसलिए, संक्रमण-काल के बाद भी राज्य तो रहेगा, पर 
उसका रूप बदल जाएगा । वह दमन के सिद्धान्त पर नहीं, चल्कि जनता छारा 
उसके लाभ के ख्याल से उसकी इच्छानुसार व्यवस्था करने के लिए होगा । 


, विश्व-क्रान्ति का सिद्धाल्त ओर उसका प्रयोग-साम्यवाद का लक्ष्य सम्पूर्ण 
संसार में वर्गहीन और राज्यहीन समाज स्थापित करना- है | यही नहीं, उसके 
अनुसार ऐसे समाज की स्थापना किसी एक ही देश में नहीं हों सकती, और 
कुछेक देशों म॑ हो जाने से भी वह स्थायी नहीं समझ्ली जा सकती। इसलिए 
ऐसी व्यवस्था सारे संसार में कायम कीजानी चाहिए, अन्यथा पूजी- 
वादियों द्वारा उसके अस्त-ध्यस्त किये जाने की आशंका है | जब तक किसी 
देश या कुछ देशों में पूंजीपति हैं , वें अपना सस्ता व्यापारिक माल साम्ब- 
वादी देश में भेज कर, अथवा कच्चा या अन्य आवश्यक माल वहाँ भेजना 
बन्द करके उसके उद्योग-धन्यों को संकट में डाल सकते हैं । इसके अलावा 
वें उसपर सेनिक तथा सशस्र आक्रमण भी कर सकते हैं | इसलिए साम्यबांद 
को यथेष्ट सफलता के वास्ते उसका किसी एक देश या कुछ देशों में परिमित 
रहना काफी नहीं हे,उसके प्रचार के लिए, विश्वव्यापी क्रान्ति होनी चाहिए | 


की क्रान्ति (१६१७ ) को प्रेरणा सन्‌ १८४८ की उस कम्युनिप्ट 
घोपणा से. मिली थी, जिसका नारा था संसार भर के मबदूरों | एक हो 
जाओ | लेनिन ने यह घोषणा की थी कि संसार की पद-दुलित जनता रूस 


के विजयी किसानों और मजदूरों के नेतृत्व मे विश्वक्रान्ति की ओर बढ़ेगी | 
ब्र 
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इसी उद्देश्य से तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट संघ ( थर्ड इन्टरनेशल' ) की 
स्थापना की गयी थी.। इस तरह रूसो क्रान्ति के नेता अन्तर्राष्ट्रवादी थे; पर 
जत्र इस नीति को अमल में लाने का सवाल सामने आया तो वे एक-मत 
न हो सके | पूंजीपति और साम्राज्यवादी राष्ट्रों के सामने रूस की कमजोरी 
का अनुभव करके, स्टेलिन रूस में ही क्रान्ति की जड़ मजबूत करने के पक्ष 
में रहा | और, अन्तर्राष्ट्रीयता के तिद्धान्तों का समर्थक ट्राठस्की रूस से भाग 
कर विदेशों में मारे-मारे फिरा, अन्त में उसे वहाँ ही अपने प्राण गँवाने 
पड़े । 

सन्‌ १६२७ से १६३३ तक रूस आत्म-रक्षा में लगा रहा, उसने किसी 
राष्ट्र पर हमला नहीं किया, और इसके बाद भी उसने चीन और स्पेन की 
अग्रगामी शक्तियों को मदद दी | लेकिन वह विश्वक्रान्ति की ओर नहीं बढ़ा, 
चल्कि यह कहा जा सकता है कि सन्‌ १६४३ में तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय कम्यू- 
पनिस्ट संघ को भंग करके, उसने विश्वक्रान्ति के विचार को तिलांजलि ही दे 
'डाली । दूसरे महायुद्ध में भाग लेते समय उसने इस बात का आग्रह नहीं 
किया कि उसके साथी अपनी साम्राज्यवादी नीति को छोड़ दें और हरेक देश 
की स्वतंत्रता के सिद्धान्त को मान्य करे | 

आधुनिक साम्यवाद से लाभ ओर उनकी असलियत-- साम्बवाद से 
वे सत्र लाभ बतावे जाते हैँ, जो समाजवाद से समझे जाते हैं | पिछले श्रध्याय 
में समाजवाद की आलोचना' शीर्षक के अन्तर्गत यह लिखा जा चुका हे कि 
समाजवाद होने से क्या-क्या लाभ दिखायी देते हैं और उनका दूसरा पहलू 
क्या है | वे सब्र-बातें साम्यवाद के सम्बन्ध में भी लग्यू होती है। 

इसके अतिरिक्त साम्यवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तित्व के विकास 
का महत्व नहीं माना जाता | ट्रादस्की जैसे महायुदघ को मत-स्वातंत्र्य को 
कैसी कीमत चुकानी पड़ी, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका दे । ऐसी 
दशा में लोकतंत्र से साम्यवाद का पूर्ण विरोध स्पष्ट ही है | 





साम्यवाद :; - [ ३३६ 


साम्यवाद ओर पूंजीवाद--साम्यवाद का प्रादुर्भाव पुजीबाद के विरुद्ध 
एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, तथापि इसकी कार्यपद्धति और साधनों सम्बन्धी . 
दृष्टिकोश पँजीबाद के ही दद्भ-के हैं | पूंजीवाद और साम्बवाद में दूसरे चाहे 
जो मतभेद और संघर्ष हों, किन्तु कुछ महत्व की वातों में दोनों के मन्तव्य 
एकसे ही हैं | उदाहरण के लिए, दोनों पूंजी और जमीन के केन्द्रीकृत 
मियंत्रण पर, और बड़े पैमाने की खेती और उद्योगों पर विश्वास करते 
हैं; और दोनों धन की अर्थव्यवस्था मानते हैं। दोनों यंत्रोद्योगों और 
सम्पत्ति (पूँजी, जमीन श्रादि) के पूजक हैं | उनका भंगड़ा इस बात पर है कि 
पूँजी और यंत्रोद्योमों के ऊपर अधिकार किस का हो, और फल का ब्रंटवारा 
कैसा हो | दोनों की कोशिश अपना अधिकार और हिस्सा बढ़ाने को है । 

जिस सीमा तक साम्यवाद पजीवादी पद्धति से चिपटा हुआ है, उस.सीमा 
'तक उसमें उसके दोष होना स्वाभाविक तथा अनिवाय हैं। इन दोषों का 
विचार, पूंजीवाद के प्रसंग में पहले किया जा चुका है | 

सास्यवाद ओर समाजवाद; इनकी समानता--साम्यवाद का जन्म 
समाजवाद से है, तथापि जैसा | पहले कहा गया, अन्र इसे उससे जुदा माना 
जाता है | साम्यवादियों और. समाजवादियों के संगठन. अलग-अलग ओर 
प्रायः एक दूसरे के विरुद्ध होते हैँ | साम्यवादी और समाजवादी राज्यों की 
आपस में पटती-नहीं, वे एक दूसरे से आशंकित रहते हैं, और एक दूसरे के 
विरुद्ध युद्ध ठानने तक की भावना रखते हैं | आगे संक्षेप में इनकी समानता 
तथा इनका अन्तर बताया जाता है | पहले समानता की बात लें-- 

१--दोनों पूँजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रियाएँ है। 

२-दोनों में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या संस्था का निजी 
अधिकार मान्य नहीं होता, उन पर सावंजनिक अधिडफार माना जाता है। 

३--दोनों का लक्ष्य शोषण को हटाना और वगहीन सप्ताज स्थापित 
करना तथा जनता को विकास के अधिक से अधिक अवसर देना है । 


८. £ (5 हे ली । किशो 
£ गांधी और साम्पवाद' ; ले०--श्री किशेरलाढ मत्रवाला | 
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: ४--दोनों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अमे करना अनिवार्य है। 

४--दोनों के अनुसार कोई आदमी अपने जीवन-निर्वाह या भरण-पोपण 
'की सामग्री भोजन वस्र, मकान से, और चिकित्सा तथा शिक्षा से वंचित नह 
रहता | 5 > 


६--साम्यवाद अन्तर्राष्ट्ीयीवा का अनुयायी है. वह संसार भर को अपने 
मत का बनाना चाहता है, और इसके लिए प्रयल्शील रहता है । उसे 
राष्ट्रीयता में विश्वांस नहीं, कुछ विशेष परिस्थितियों ओर सीमाओं में ही वह 
' राष्ट्रीय कायक्रम अपनातां है | इसके विरुद्ध समाजवाद खासकर राष्ट्रीय विचार- 
'घारा वाला है, यद्यपि वह समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों या आयोजनों 
में भी भाग लेता है | 
यह कहा जा सकता है कि साम्यवाद समाजवाद का परिवरद्धित रूप है, 

उसकी बातें है, और कुछ और भी हैं | 


साम्यवाद आर समाजवाद में अन्तर-१- साम्यवाद क्रान्ति का 

- मार्ग अहण करता है, समाजवाद.क्रमिक विकास का । साम्यवाद के अनुसार 

वतंमान मताधिकारी अपने अधिकारों से स्वच्छा को छोड़ने वाले नहीं; उनसे 

बल-पूर्वक अधिकार लेने होंगे। इसलिए, साम्यवाद को क्रियात्मक रूप देने 

: तथा इसका प्रचार करने के लिए, क्रान्ति अनिवाय हैं| समाजवादी समभते हैं 
कि वेघानिक उपायों से काम चल जाएगा । 


२-- साम्यवाद के अनुसार समय पाकर सरकार सूखे पत्तों की तरह भड 
जाएगी | समाजवादी सरकार को हमेशा बनी रहने वाली मानते है। कुछ 
साम्यवादियों का मत है कि सरकार रहेगी तो हमेशा द्वी, पर साम्बवादी 
व्यवस्था में वह दमन के सिद्धान्त पर न रह कर जनहितकारी कार्यों के 
लिए रहेगी । | 


३--साम्यवाद साधनों के प्रयोग में हिंसा-अ्हिंसा के चक्कर में नहीं 
पढ़ता, उसे अर्दिंसा से कोई परदहेल नहीं है, वरन्‌ उसका उसमे वध्स्ट 
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विश्वास है | समाजवाद प्रायः शान्ति-पूर्ण और अहिलात्मक उपायों का ही 
आपसरा लेता है ह 
४--साम्बवाद उत्पन्न वस्तुओं को लोगों की आवश्यकता तथा रुचि के 
अनुसार देता है; समाजबाद योग्यता तथा श्रम के अनुसार | 
५--साम्यवाद धर्म को अनावश्यक ( सम्पन्न वर्ग की अफीम! ) समझता 
| समाजवाद इस विपय में तट्स्थ रहता है। 
वतंमान रूसी व्यवस्था आग वास्तविक सास्यवाद-यद्यपि सवंसाधारण 
मे रूस की वर्तमान व्यवस्था को साम्यवाद कहा जाता है, वास्तव में ऐसा: 
नहीं है| रूस की सरकार अपने को साम्बवादी नहीं कहती; साम्यवादियों 
के मतानुसार अभी वहाँ संक्रमण अवस्था है। श्री: किशोरलाल मश्रूवाला के 
विचार से रुसी पद्धति को राष्ट्रीय पूंजीवाद कहना गलत नहीं है। 
उन्हों । है-पूँजीवाद के -सारे तत्व--जैसे पैदावार के साधनों 
की मालिकी (और नियन्त्रण, व्याज, नफा, | किराया, तनख्वाहों और 
भत्तों में फ्--दोनों में मौजूद हैँ | दोनों के लिए. शासन चलाने 
वाले अधिकारियों और . कर्मचारियों के |वोमिक्न तन्‍्त्र की जरूरत : है 
जो स्वयं कुछ पैदा न करते हुए. भी पैदा करने वालों पर नियंत्रण रखते है. 
आर उनसे ज्यादा तनख्वाह पाते हैं। दोनों पद्धतियाँ हिंसक साधनों द्वारा 
अस्तित्व में आयी हूँ और उन्हीं के चल पर ठिकी हुई हैं । दोनों में बहुत बड़ा 
जन-समूह मुस्ठी भर लोगों की दया पर जीता है |# 

सच्चा साम्यवाद क्या है, इस विपय में श्री मश्रवाला ने आगे कहा है-- 
“कम्यूनिज्म या साम्यवाद अथंशास्न का दूसरा पारिभापिक्त - शब्द है। 
वह एक कम्यून--जिसे हम भारत में पंचायत कह सकते हैँ -द्वारा. समाज 
के शासन का थोतक है| वह एक ऐ,ी व्यवस्था है, जिसमें पजीवाद का एक 
भी तत्व माजूद नहीं हं। उसमें न तो शासन, खेती, उद्योग, पैदावार, बंट- 
वारा वगेरा का केन्‍्द्रीकरण है, और'न नफा, व्याज, किराया, और व्यापार के 
तत्व मौजूद हैं । उसमे शासन चलाने वाले ऐसे लोग नहीं हैं, जो खुद कोई 
रिजन सेदक?, ७, अग्रेल १६५२ | 
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उत्पादक श्रम नहीं करते और फिर भी उंत्पादक श्रम करने वालों द्वारा बढ़िया 
दक्ष से पाले जाते हैं| वह अपना शासन खुंद चलाने वाले लोगों का एक 
छोटा सा समाज है | उसे अस्तित्व में लाने और टिकाये रखने के लिए, हिंसा 
की जरूरत नहीं होती, वल्कि वह एक ऐसे लोगों का कुदरती और स्वेच्छा 
से बनाया हुआ संघ है, जो एक दूसरे के गहरे सम्पर्क में रहते है ।” 

ऐसा ( वाध्तविक ) साम्यवाद उस वर्तमान पद्धति से कितना भिन्न 
होगा, जिसे अनत्र साम्यवांद का नाम॑ दिया जा रहा है! वह तो सर्वोदिय के 
ही रूप का हो जाएगा, जिंसके बारे में आगे लिखा जाता है | 


सता जियनों अध्योर्य 
सर्वोद्य (१) 


एक के भले में सवका भला ही ढे। किसी एक के हित के विरू 
दूसरे का हित हो नहीं सकता। किप्ती एक जमात, कोम, वर्ग या देश के 
हित के विरुद्ध भी दूसरी जमांत, कोम, वर्ग या देश का हित नहीं हो 
सकता । इन सब के हितों में पररूपर विरोध है, यह ख्याल ही गलत 
में अगर बुद्धिमान हूँ मेरी सेहत अगर सुधरती दूँ, तो उससे आपका 
भला ही होनेवाला हे । ह --विनोवा 
नर में ही तो नारायण है; यह वात अरे क्‍यों भूल रहे ? 
करलो पूजा उन भूखों की, में शंख बजाने आया हूं 
सानव, मानव का पृज्य बने, में यही सँदेशा लाया हू । 
| गीत सुनाने आया हूं ॥ 
--बृन्दावन नामदेत्र 


ब्ज्ष 


चल 


सर्वादय क्या हूँ ९-- पिछले अध्यायों में समाज-व्यवस्था सम्त्नन्धी प्रमुस् 
विचारधाराशों के विपय में लिखा गया दे | व॒स्तिव में समाज-व्यवस्था बहा 


सर्वोदिय, (१)... [ रैई॥े 


सबसे उत्तम है जिसमें समाज के किसी खास हिंस्से का ही हित न होकर 
सारी समाज का, सत्र लोगों का कल्याण हो; कोई वर्ग दूसरे का शोषण 
न करे समाज में गरीब अमीर का, मालिक मजदूर का, जमींदार क्रिघान का 
शासक और शासित का भेद न हो; ईर्पा ढेंप या विपमता न हो। सब्र एक 
दूसरे की भलाई और उन्नति चाहें | इसी को संक्षेप में सर्वोदिय कहा जाता 
है | इसमें मुख्य बात यह है कि आदमी सबसे अहिंसा और प्रेम की भावना 
रखे, और किसी जाति, किसी धर्म या किसी प्रदेश के आदमियों की दूसरों 
पर प्रश्युता न हो । 

सर्वोदिय की बात इतनी अच्छी और तर्क-संगत लगती है कि कोई समभ- 
दार व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता; सत्र इसका समथन ही करेंगे। 
परन्तु व्यवहार क्या है ? हम अपनी मलाई चाहते हैं, अपनों की ही भलाई 
चाहते हैं, पर बहुधा जिन्हें हम अपना समझते हैं उनमें सबका समावेश नहीं 
होता, उनका ज्षेत्र बहुत ही सीमित होता है । अपने आदमियों में हम अपने 
परिवारवालों, अपनी जाति-विरादरी वालों, अपने धर्म या सम्प्रदाय वालों 
अपने ग्राम, नगर या प्रान्तवालों और बहुत हुआ तो अपने देश या राष्ट्र 
वालों की गणना करते हैं | पर वे ही तो 'सत्र' नहीं होते | इसलिए सर्वोदय 
की भावना रखने के लिए हमें इन सीमाओं को तोड़कंर आगे बढ़ना होता 
है। इस प्रकार सर्वोदय का व्यवहारिक अर्थ यह हैः -- 

१--पारिवारिक भावना से ऊँचा उठना 

२--जाति-बिराद्री, वर्ण का रंग की भावना से आगे बढना 

३--साम्प्रदायिक भावना का द्याग 

“प्रादेशिक भावना या ग्रान्तीयता का निवारण, 

४--संकुचित राष्ट्रीयता का परित्याग, 

६--विश्ववंघुत्व की भावना को अपनाना | 

सतवादय का भावना बहुत पुरानी ह-- सरवोदिय कोई नया शब्द नहीं है | 
इसका ।वचारधारा ससार के बहुत पुराने साहित्य में मिलती है। भारत के 
ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था सर्वे सुखिनः सब्त अर्थात्‌ सत्र सुखी 


हे 
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हो, किसी को भी दुःख न हो । बहुत पुराने जमाने में उन्होंने यह घोषणा की 
थी कि यह मेरा और यह पराबा है--ऐसी वात छोटे छृदवयवाले सोचते हैं 
उदार हृदयों के लिए, वो तमांम संसार अपना ही परिवार है ।” इस तरह के 
कथन सभी देशों के साहित्य में समव-समय पर प्रगट हुए हैं, और इस समय 
प्रत्येक देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो ऐसी बातों को अपने जीवन में असली 
रूप देने का भरसक ग्रयत् करते हैं । 
स्वोदय की आधुनिक विचारधारा--तथापि वर्तमान काल में सर्वोदिय 
कीजो विचारधारा और कार्यक्रम है, यह खासकर महात्मा गांधी की देन है। 
लगभग पचास व हुए (सन्‌ १६४० में), उन्होंने अज्धरेन लेखक रस्किन की 
अन्टु दिस लास्ट नाम की छोटी सी, महान पुस्तक का गुजराती में सारांश 
लिखा तो उसका नाम 'सर्वेदिय! रखा ! पीछे इसका हिन्दी तथा अन्य भाषाशरों 
में अनुवाद हुआ | महात्मा जी की विचारधारा और कार्यप्रणाली स्वोदिय 
शब्द से पहचानी और सूचित की जाती है। इसमें यह खूबी है कि इससे जिस 
समाज-रचना का आशब लिया जाता है, वह इस शब्द से स्पष्ट हो जाती है, 
अर्थात्‌ सबका उदय, अस्त किसी का भी नहीं | 
रस्किन की महान पुस्तक---ऊपर रस्करिन की जिस महान पुस्तक का 
उल्लेख हुआ है, उसे लेखक ने 'अ्रन्द्र दिव् लास्ट (इस आखिर वाले का 
भी) नाम दिया है | इसका आधार वाइचल में दी गयी यह कथा हैँ -- 
एक आदमी ने कुछ मजदूरों को एक पेनी (लगभग एक श्राने मृल्य 
का सिक्‍का) रोजाना मजदूरी पर अपने अंगूर के वाग में काम करने को 
भेजा | जन्न दोपहर के समय वह मजदरों के अड्डे पर गया तो कुछ आर 
लोगों को वहाँ खड़ा पाया |- उसने उन्हें भी अपने बगीचे में काम पर घुला 
कर उचित मजदूरी देने का आश्वासन दिया | तीसरे पहर जब बह फिर 
वहां गया तो उसने फिर कुछ वेकार मजदूरों को देखा। उन्हें भी वह बर्गीच 
ले गया | शाम को जत्र वह मजदरों के अडडे पर पहुँचा तो उस खमय 
भी उसे कुछ मजदूर दिखायी पड़े | उसने उन मजदूरों को भी बरगाच मे 
काम करने भेज दिया | रात होने पर उसने सुनीम से कद्दा सत्र मजदूरों को 


' <सर्वोदिय (१) .. [ रेडप् 


वुलाकर मजदरी दे दो | सब-से पीछे आये हुए आदमी से . शुरू करो ।/ जो 
लोग आखिर में आये ये, उन्हें मो एक पेनी मिली। पहले से आये छुए, 
मजदरों को ऐसा लगा कि उन्हें ज्यादा मजदूरी दी जाएगी, पर उन्हें भी .एक- 
एक पेनी दी गयी | इस पर उनमें असन्तोप हुआ । उन्होंने मालिक से - कहा, 
जो लोग आखिर में आये, उन्होंने सिफ एक घंटा काम किया। मगर 
हम दिन भर धूप में काम करते रहे, फिर भी हम॑ उन्हीं के बरावर सजदरी दी 
गयी है | 

बाग के मालिक ने उनका समाधान करते हुआ कहा, मैंने तुम्हारे 
साथ कोई अन्याय नहीं किया | एक पेनी रोज पर काम करना तुम्हें स्वीकार 
था ही | जो उचित था तुम्हें मिल गया | अब घर जाओ । तुम्हें जितना 
दिया, ठीक उतना ही अन्त में आनेवाले को भी दूंगा। जो चीज मेरी है, 
उसका अपनी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए में स्वतंत्र हूँ | मेंने अच्छा 
वर्ताव किया, इसका तुम्हें दुख क्‍यों हो रहा है। प्रथम व्यक्ति अन्तिम होगा, 
ओर अन्तिम व्यक्ति प्रथम होगा, क्योंकि बहुत लोगों को बुलाने पर सी 
उनमें से थोड़े ही लोग चुने जाएँगे । 

इस पुस्तक में चार निवन्ध हें--सच्चाई की जड़, सम्पत्ति की घाराएं 
लौकिक न्याय-दान, और सत्य क्या है (मूल्य निर्धारण) | रस्किन ने. इसकी 
भूमिका में कहा हैं कि इन नित्रन्धों को लिखने में मेरा पहला उद्देश्य यह 
है कि सम्पत्ति की व्याख्या तक-पू् और विशुद्ध की जाए; और दूसरा यह कि 
विशेष नीति नियमों का पालन करते हुए. धन कमाना सम्मव है, यह स्पष्ट 
किया जाए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि ईमानदारी एक गुण है 
ओर वह इमानदार रहकर अपना काम कर सकेगा। संमाज. में ईमानदार 
व्यक्तियों को संख्या जिस परिमाण में रहेगी, उसी परिमाण में समाज का 
जीवन चेतना-पूण होकर उन्नत होगा | उद्योगपति और व्यापारी इमानदोरी 
से काय करगे तो मजदूरों के संगठन को समस्या तत्काल हल हो जांएगी। 
डाक्टर, लेखक या सिपाही देश की जितनी सेवा करते हैं, उत्तनी ही सेवा 
फावड़ा-कुदाली लेकर मेहनत करने वाला मजदूर भी करता है। इस लिए 
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सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि देश के हरेक युवक -और युवती को 
ऐसी शिक्षा दें, जिसमें औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था रहे; और, वह हरेक 
की मदठ करे | हे 
- म० गाँधी ओर स्वोदेय--म० गांधी ने अपनी आत्मकथा में कहा 

है कि 'मेरा वह विश्वास है कि जो चीज मेरे अन्तरतम में बसी हुई थी, 
उसका स्पष्ट प्रतिविम्ब्र मेंने रस्क्रिन के इस ग्रन्थरत्न में देखा और इस कारण 
उसने मुझ पर अपना साम्राज्य जमा लिया और अपने विचारों के अनुसार 
मुभसे आचरण करवाया | सर्वोदिय के सिद्धान्त को में इस प्रकार संमरका हैं -- 

१--सब के भले में अपना भला है। 

२--वकील और नाई दोनों- के काम की कीमत एकसी होनी चाहिए, 

क्योंकि आजीविका का हक दोनों को एक सा है | 

३--सादा, मजदूर का और किसान का, जीवन ही सच्चा जीवन है | 

पहली बात तो मैं जानता था। दूसरी का सुझे आभास हुआ करता 
था | पर तीसरी तो मेरे विचार्षेत्र में आयी तकन थी। पहली बात में 
पिछली दोनों बातें समाविष्ट हैँ, यह बात सर्वोदिय से मुझे सर्व-प्रकाश की 
तरह स्पष्ट दिखायी देने लगी । सुच्ह होते दी में उसके अनुसार अपने जीवन 
को बनाने की चिन्ता में लगा।! 

म० गांधी आजीवन सर्वोदिय की दृष्टि से विचार तथा कार्य करते रदे । 
उनके आदर्श और कार्य का प्रचार करने के लिए; गांधी सेवा संघ की ओर 
से जो मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, उसका नाम 'सर्वदिया ही रखा 
गया था | " ह 
क्या सब का उदय सम्भव दे ९--ब्रहुत से आदमियों की धारणा है कि 
मनुष्यों के हिंतों में परस्पर विरोध होता है ; जिस बात में एक का द्वित होता 
है, उसमें दूसरे का अहित होता है | उदाहरण के तौर पर कहा जाता दे कि 
मालिक का हित इस बात में है कि मजदर को कम से कम वेतन दें, और 
यह ब्रात मजदूर के लिए साफ तौर से अद्वितकर है । 

ऊपर से यह कथन ठीक लगता है | परन्तु जरा गहरा विचार करें तो इस 


६६ [७ ॥०0] 'है घहलु [डि ७ # ॥वरिए डि पुशा५ ॥त0 हे. ४ ०॥४४ 9 कि 
भू(& 8 ॥5५िए [8 पाल ह772092%% ॥8 /०बिहु २६ ॥08 गे प 09 ध्यु 
डे ड७ ७06 ॥००8] हि ॥ 28 |गडेक डे 9 फ छे है. ॥0 कि! 5 
| जज्छै॥& ॥०3% पडि: (4९ 0/-8 3 & 29 ॥22% [४ (पट: 
पूछ ॥ है है पिडिए] शिफेड हि ॥000] ॥78 | % 70॥8 8 '> ॥% है. || 
७8 5 »॥६ ६ (शिर] हिए शडि ॥ है. शा ० [एटटे [डिश ७ ।ढ॥ ६ हक: 
५७0७ %ठि ॥0४ ॥स]४४स-०७ ॥क | है ७० [डे 095 ॥६ ४७ ॥78 "है ॥7८छे: 
था ७ (8 क्‍१8 ७ [9 ७६ ।09 शिह-8७। ॥02७७ ६ ७३ 008 [०४] 
काश& 029 40 0॥9 |228 /0०७॥४ [डे [20० 70॥ [9 [से।॥ ४ ॥६8०2 
हि [॥ण् क हणिक माय [8 डा: 200 है डे: (हरे 8 इट। [ऐट !किड-ड, 
]06 [0७ दि ५०७।४--0)0०2%-५७४ >]॥& ॥8/202]) % ।॥8॥8 ०४8 
| ॥प७ 9७ ॥६ ॥४॥६ 
है।8. ०० ॥४0॥9 ४७ रे [हि 22% ० [%-०-१7% सैर हक ि।क 
559 हि डिए है/2 (४४ [08 +ह. शब्द लाश (०४६ पड हि॥ ५2७ 
पु है (शा [0 ॥006 2/. है. यकषा6 है हित [२0 डि0 हपाे ऐड श22 | है: 
डिए 3७ ऐ॥॥  शुउशड 7४: [६ बगंगण ऐंड ॥72॥8 क्षण है /॥8 [2 ॥; डे: [डे ६9 
५९०३ >प्णारे । है. ।ड0 ४५% ।दिह00 9. [२५ 778 ॥०६ 32 | है ॥099॥|४ 
रत 32 ]% ॥65ि0 8% ॥ ६-५ 0 [५ ६४०४ ४3 | डे [डि॥0 ।>॥०७ 
| है (ड्िट 028 [ड्र५ ९ ॥68०2 ०४ कण है ॥ग8 008 ५४ ०५ सार | # 8. 
है सशा भछ डा: सुड ॥ मात शिडे [६ पैआओे ७७४--हे एशे७ आल 
५ जुड़े शहर [20 ह [ए8 ४ [छ३ हि 0७ ।हधि७ | है [9॥5 [20 ६ 
६50 [छह है. | #बरित [सिह >ताडिड्ड रे (हु | शे॥ [४ (शा (0) 2 [29 
एन 8 3६ 29 [७ ।४॥-७ [200 ॥0 [&॥॥2 ॥9 ४ डशि/ (9 ४ ॥७& 
एड इन झेल है ।4% (गो), खेर [६ 249॥ ।रि॥७ | हे [एड क 9४ 
रे है । है १8 हुए [सर 306 /8:2 2॥४--2028०8 ।५० »%४ ४॥७ 


श॥८४ [४ 9]॥५ %षटि7 [४४ 


स्वोदिय (१) 7 ५ बडी 


कुछ भी तत्व नहीं दे | एक के हित से दूसरों का हित ही होगा, ओर एक हे 
श्रहित से दसरों का हित होना संम्भव नहीं । जच्र मालिक मजदूर को काम 
वेतन देता है, तो इससे वह अपनी नेतिक हानि और आत्मिक पतन करता 
है, जिसकी तुलना में उसे होनेवाले आर्थिक या भोतिक लाभ का .कोई महत्व 
नहीं; वास्तव में मालिक को वह बहुत मेहगा पड़ता है | हमें समाज को व्यपक 
दृष्टि से, एक शरीर के रूप में देखना चाहिए। शरीर के - एक अंग को कष्ट 
देकर या हानि पहुँचा कर दूसरे अंग को सुख पहुँचाने की कल्यना हमारी भूल 
है, मूर्खता है । सारे शरीर के हित की दृष्टि से जो कार्य किये जाएँगे, उनसे : 
सभी अंगों को लाभ पहुँचेगा | 

वर्ग-संवर्ष का हृष्टिकोण दषित हे -जैठा कि हमने "मानव संस्कृति 
में लिखा है, बहुत से आदमियों को मनुष्य के स्वभाव में स्वार्थ-वाघन और 
वर्ग-संबर्ध की ग्रधानता रहती हुई और बढ़ती हुई मालूम होती है | पर गहरा 
बिचार करने से स्पष्ट होजाएगा कि वास्तव में मनुष्य में सहयोग और प्रेम की 
भावना ही अधिक है | यदि ऐसा न हो तो पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन व्यावहारिक न रहें | समय-समय पर कुछ लड़ाई मगड़े 
होते रहने के बावजूद, मनृष्य समाज के ये संगठन बने हुए हैं और आदमीः 
बड़े-बड़े संगठनों की योजना बनाता है, तो यह स्पष्ट है कि सहयोग और प्रेमः 
ही मानव जीवन को वास्तविकता है | संघ या हिन्सा तो व्यापक नियम सें 
एक अपवाद मात्र है| इन्हें मानव जीवन का स्थायी तत्व मान लेना सरासर 
गल्लत है | मानव संगठन का इतिहास सहयोग के विकास का इतिहास है ! 
वाल्तव में वग-संघय की धारणा ठीक नहीं है | 

अआंधिकतम जनता के अधिकतम हित को वात भी ठीक नहीं--वर्ग- 

घप के अतिरिक्त एक “विचारधारा उन लोगों की है, जो उपयोगितावादीः 

जाते है। इनका सिद्धान्त अधिकतम जनता का अ्रधिकतम हित होता 
है| स्मरण रह कि बहुधा इसके उपयोग में जनता का अर्थ देश के सब 
आदमी न होकर कुछ खास-खास समूह हो होता है| कहीं कुछ खास रह 

ही आदमियों को, और कहीं . कियी। खास जाति या. धममंवालों को हो जनता. 
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३५२ || मनुष्य जाति की प्रगति 


यवा के बिना, पैदा की जाती या बनायी जाती हैं| ख़ासकर भोजन-बच्र 

के पदार्था का उपयोग करते समय तो इस वात--का ध्यान रखना बहत ही 

जरूरी है। इस प्रकार खेती, धान कूटने, आया पीसने गुड़ बनाने, तेल 

पेरने, आदि के लिए हमें आपमाद्रोगों को ही अपनाना चाहिए | इसो तरह 

कपड़ा भी चख (या तकली) से कते और करवे से बुने सत का इस्तेमाल किया 

जाना चाहिए | इससे सादे जीवन की बात स्वयं पूरी हो जाती. है, जिसके 
महत्व के विपय में पहले लिखा जा चुका है | 


. (७) आर्थिक समानता--आशथिक समानता का यह श्रर्थ नहीं है कि 
हर एक आदमी को-बह छोटा हो या बड़ा, रोगी हो या तन्दुदस्त, कमजोर 
हो या बलवान-- एक निर्धारित रकम मिज्ञा करे, चाहें वह उसके लिए 
काफी से बहुत ज्यादा हो, ग्रथवा उससे उसका काम ही न चले। आ्िक 
समानता का अर्थ यंही लिया जाता है कि हरेक व्यक्ति को, ल्ली, पुरुष 
तथा बालक और बड़े को ऐसी रकम मिलनी चाहिए. जिससे उसकी 
आवश्यकता की बस्तुएँ मिल सके | इस प्रसंग में प्रश्न यह होता है कि किसकी 
जरूरत कितनी है, इसका निश्चय कैसे किया जाए। जैसा कि हमने अपने 
स्ोदिय अरथंशासत्र' में कह है, यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य की वात्तविक 
या बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में कोई विवाद नहीं होता। एक 
परिवार में यदि एक आदमी की खुराक का परिमाण अधिक दे या उसकी 
आयु या तन्दुरूस्ती की दृष्टि से उसे कुछ विशेष ऐसी बस्तुश्नों के सेवन को 
आवश्यकता है, जो अपेक्षाकृत महंगी है तो दसमें कोई कगड़ा नहीं द्वोता। 
पर जब कोई आदमी स्वाद के लिए तरह-तरह के पदार्थ खाता हैँ, अथवा 
शौकीनी के लिए. बढ़िया कपड़े पहनता है या परिग्रह की भावना से कई-कई 
जोड़ी कपड़ों का संग्रह रखता है, जत्रकि उसके दूसरें भाई बहिनों की 
साधारण जढूरतें भी पूरी नहीं होतीं--कोई भूखा रहने को, कोई द्िंगम्बर 
भेष रखने को, ओर कोई अद्ध-नम रहने को वाव्य हो--तों आपस में ्दर्पा 
होने वाली ठदरी । निदान, विषमता का मूल खासकर कृत्रिम आवश्यकताएँ और 


है ॥ 


सर्वोदय (१) .-. [ ३४३ 


परिग्रह की भावना है| आथिक समानता लाने के लिए इनका निर्यत्रण 
कियां जाना चाहिए। 
ट्रस्टीशिप--ऊपर के कथन से स्पष्ट है कि आर्थिक समानता को 
व्यवहार में लाने के लिए आदमी को अपनी जरूरत के अनुसार हा -सर्म्पीत्ति 
रखनी चाहिए | यों किसी चौज को जरूरत से ज्यादा रखना भी बुरा नहीं 
बशर्ते कि दसरों को उसके अभाव से कष्ट या असुविधा न भोगनी पड़े रहा 
हो, और उस चीज को रखने वाला उसका उपयोग सार्वजनिक हित की दृष्टि 
से, एक ट्रस्टी की दैसियत से, करे | म० गाँधी ने इस सम्बन्ध में कहा था -- 
ग्राज के धनवानों को वर्ग-संघर्ष के, और स्वेच्छा से घन के द्रस्टो बन 
जाने के,दो राक्षतों में से एक को चुन लेना होगा | उन्हें अपनी मिल्कियत की 
रत्ता का हक होगा । उन्हें यह भी हक होगा कि अपने .स्वाथ के .लिए -नहं 
वल्कि एुल्क के भले के लिए, दूसरों का शोषण न करके वे धन को बढ़ाने 
में अपनी बुद्धि का उपयोग करें | उनकी सेवा और उसके द्वारा होने -वालें 
समाज के कल्याण को ध्यान में रख कर. उन्हें निश्चित कमीशन ही राज्य 
देगा | उनके बच्चे अगर योग्य. हुए तो वे . भी उस जाग्रदाद के रक्षक बन 
सकेंगे." इस विषय पर और प्रकाश म० गाँधी के आगे के.कथन से मिलता 
है--वनवानों का ठीक व्यवहार न हो तो वे न्यायालय द्वारा अपने अ्रमानत- 
दार के पद से-हटा दिये जाएँगे | इसके विपिरीत, अगर वे अपना : कृत्तंब्य 
विवेक पूवंक और इंमानदारी से पालन करेंगे तो उन्हें. अपनी घरोहर-सम्पत्ति ” 
से होनेवाली शुद्ध आय या मुनाफे में से पांच-छः प्रतिशत माग को पुरस्कार 
के रूप में पाने का अधिकारी बनाया जा सकता है; शेष मुनाफा सावंजनिक 
त में लग जाएगा | 5 
ट्रृस्टोशिप की पद्धति में आथिक समानता को अहिन्सक रीति -से लाने 
की भावना है और, यह याद रखने की बात है. कि. अहिन्सक . पद्धति 
इसके लिए यथेष्ट हितकर होगी। मनुष्य में दया-का भाव - चिर-काल से 
इसका क्रमशः विकास होता आया है। अब हमें. सोचना चाहिए (कि .द्या 


समता का विकास करने वाली हो | जब्र -तक दया. करने. वाले अपने आप को 
र्‌३ 


हर. 
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स्वोदय (१) | [ रेधआ, 


विकार पैदा नहीं हुआ जो हिन्सक आन्दोलनों में होना अनिवाय है| इंगलेंड 
मेँ मो भारत के प्रति कट्ठता नहीं चढ़ी । वह भारत की मित्रता के लिए 
लालायित रहता है। अस्तु, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राट्रीय समस्यात्रों को इल करने 
के लिए भी सर्वेदिय सत्य और अ्हिन्ता की ही नीति,अपनाता है। वह शत्रु 
का चुरा न चाह कर उप्तके भी उद्धार की बात करता है। 
आज की दयनीय दशा, हृदय आर थुद्धि में विरोध--इस जमाने के 
अधिकांश राजनीतिज्ञों को सवेदिय की उक्त नोति में विश्वास नहीं होता। 
पर इससे भी बढ़कर चिन्तनीय बात यह है कि जिन्हें इसमें श्रद्धा और 
विश्वास है, वे भी इसे कार्य-रूप में परिणत करने का साहस नद्दीं, करते | 
इसका कारण यह भी है कि उन्हें सर्ववाधारण जनता से इसके समर्थन की 
आशा नहीं है । इस विपय पर सर्वेदिय सम्मेलन के पांचवें अधिवेशन 
(मार्च १६४३) में आचाये विनोबा ने स्पष्ट और मार्मिक॑ विचार प्रकट 
किये | उन्होंने कह्दा था-- 
” “एक-दो माह की बात है, दिल्ली में कुछ ज्ञानी विद्वान एकत्रित -हुए ये । 
उन्होंने अहिंसा के बारे में. चिन्तन, मनन, विमभश आदि किया | उसमें हमारे 
पूज्य राजेन्द्र बाबू ने कह्य था कि आज कोई देश. यह हिम्मत नहीं कर रहा 
कि हम सेना के बगैर चलाएँगे | आपने इस पर दुख मी प्रकट किया कि 
बावजूद इसके कि हमने पूज्य गांधी जी की सिखावन प्रत्यक्ष उनके मुंह से 
सुनी और उनके साथ काम भी किया, हम हिन्दुस्तानी भी उतनी हिम्मत 
नहीं कर सके | पल. 
'हमारे मह्यन नेता पं० नेहरू भी कई बार 
कोई भी मसला हिशा से इल नहीं हो सकता | इससे मालूम होता है कि 
उनका हिंसा पर कोई विश्वास नहीं है फिर भी सेना की सुब्द बनाने की 
जिम्मवारी उन्हें व दम महसूस होती है | यह विचित्र परिस्थिति है। श्रद्धा 
एक ओर है श्रोर दूसरी और है व्यवह्र । चाहते तो यह हैं कि हम सारी 


दुनिया फो अहिंता से, प्यार से जीतें क्योंकि प्यार से ही सच्ची विजय प्राप्त हो 
सकती है । 


कह चुके हैं कि दुनिया का 
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“हृदय कहता है हिन्सा से कोई मसला हल नहीं होगा। एक हल होता 
दिखाई देगा तो दूसरे दस उससे अधिक कठिन मसले सामने खड़े होंगे। 
पर हमारी सम्मिश्र बुद्धि हमें कहती है कि हम सेना को हटा नहीं सकते, क्यों- 
कि जिस जनता के हम प्रतिनिधि हैं, उसमें इतनी हिम्मत और बुद्धि नहीं 
हा: इसलिए, इम उनके ग्रतिनिधि के नाते सेना को मजबूत बनाना 
चाहते हैं । 
हृदय कहता है, ग्रामोद्योग और छोटे-छोटे घरेलू उद्योग चलाएँ पर 
दूसरी ओर बुद्धि कहती है युद्ध यन्त्र को मजबूत बनाने के लिए. यह छोटे- 
छोटे ग्रामोद्योग सफल नहीं हो सकते । 

“आज अमरीका व रूस आपस में मयमीत हैं। पाकिस्तान और भारत 
में भी इसी प्रकार का परस्पर भय समाया हुआ है। इसी से हम शत्र-तल 
का आधार नहीं छोड़ना चाहते | अहिंसा पर विश्वास रखते हुए भी हम 
शस्त्तल, सेन्यत्रल का आधार नहीं छोड़ सकते | यह स्थिति दाम्भिकता-पूर्ण 
भले ही न हो पर दवनीय अवश्य है |? 

जनता का कतेव्य--आगे इसका उपाय बताते हुआ बिनोबा ने कहा-- 
हम में से मन्‍्त्री चन कर मन्त्र या तन्त्र के जरिये जो काम नहीं कर सकते, 
वह बाहर रह कर बिना शलत्नवल के कर. दिखाना है | हम हिन्सा अथवा 
दरण्डशक्ति से भिन्न प्रबल लोकशक्ति का निर्माण करना है| हमें ऐसी परि- 
स्थिति निर्माण करना है ताकि सरकार की दश्डशक्ति का उपयोग न किया जा 
सके | तभी हम अपना रुच्चा कतंव्य पालन कर सकेंगे |! 

भारत में सवोदय; ग्यारह #त--जैसा पदले कद्मा गया है, सर्वोदिय की 
आधुनिक विचारधारा का प्रादुर्भाव खासकर भारत में हुआ हे | इसलिए 
इस देश के सवोदय कार्य का कुछ परिचय देना आवश्यक ई। मं० गांधी 

वहाँ जन्म मर अहिन्सां का प्रचार और प्रयोग करते रहे । आपका विचार 
था कि सत्य और अहिन्सा के आधार पर वर्गहीन समाज स्थापित किया 
जाए। आपने अपने आश्रम के कार्यकर्ताओं तथा अन्य साथियों में बह 
भावना भरी कि जीवन में अहिन्सा और सत्य का व्यवद्वार करें 


प्रगति की अवस्थाएँ _ [ १७ 


मनुष्य भी पशु ही है । मनुष्य यह सोच सकता है, कि कोनसा काम करने योग्य है, 
ओर कौनसा नहीं। वह अपनी गलती पर विचार करके, आगे उसे न करने 
का निश्वय कर सकता है, वह यह सोच सकता है कि कौनसा सुख ऋ्षशिक है 
और कौनसा स्थायी | इस तरह वह अपनी इन्द्रियों को वश में करके अपनी शक्ति 
को दसरों के हित-साधन में लगा सकता है । यह ठीक है कि आदमी से अनेक 
गलतियां होती हैं| लेकिन वह इन बातों से लाम उठा सकता है, और धीरे-धीरे 
अपना सुधार या विकास कर सकता है। ह 

विशेष चक्क्य--जानवर गलती- नहीं करते; जो वातें वे. बचपन में 
करते हैं, उन्हें बढ़े होने पर भी करते हैं, ओर जिन बातों को उनकी ।एक पीढ़ी 
करती है, उसी को दूसरी,तीसरी, चौथी पीढ़ी भी करती है | यहाँ तक कि सैकड़ों 
हजारों वर्ष बाद भी उनके कामों में विशेष अन्तर नहीं आता । अनेक कीट-पतझू 
दीपशिखा को देख कर जिस तरह पहले अपने प्राण गँवाते थे, उसी तरह अब 
भी गँवाते है | सांप सपेरे की चीन की आवाज सुनता हुआ पकड़ा जाता है | भौरा , 
कमल के रस का आनन्द लेते-लेते उसमें फंसा रहा जाता है | इस तरह अनेक 
जानवर केवल एक-एक इच्धिय के वशीभूत होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठते 
हैं| आदमी पर तो पाँच इद्धियों की प्रमुता हो सकती है; यदि वह विवेक बुद्धि से 
से काम न ले, उन्हें वश में न रखे तो उसकी गुजर कैसे हो ! लेकिन सौभाग्य से 
आदमी यह समझ सकता है कि इद्धियों के भोगों यानी विषय-वासनाओों के-पीछे 
दोड़ना मूर्खता है । यह समझ कर वह इन्द्रियों की दासता से छुटकारा पा सकता 
है । निदान, विवेकशील आदमी बीते हुए कल की भूल पर आज श्रवाश्चित 
करता हे,ओर बचपन की गलतियों को बड़े होकर छोड़ देता है, ओर हर एक पीढ़ी 
पिछली पीढ़ियों के काम ओर विचारों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ती हैं; मोौतिक 
जगत में ही नहीं, मानसिक ओर आध्यात्मिक जगत में भी । यह प्रगतिशीलता 
ही मनुष्य की विशेषता है । मक्य और पशु में यही खास फरक है| 
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म० गांधी ने सन्‌ १६३० में,जत्रकि वे यरवदा-जेल में थे, ग्यारह जतों को, ' 


व्याख्या की, उन्हें सर्वोदिव के मुख्य तत्व कहा जा सकता है। वे ये हैंः--| 

(१) सत्य, (२) अहिन्सा, (३) ब्रह्मचय, (४) अस्वाद, (५४) अस्तेय, 
(६) अपरिग्रह, (७) अमय, (८5) अस्पश्यता-निवारण, (६) शारीरिक श्रम, 
(१०) सर्वधर्म समभाव और (११) स्वदेशी ।# इनका एक॑ दूसरे से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है और इनमें से कुछ के बारे में कुछ बातें पहले कही जा चुको हूँ । 
यहाँ श्रन्य खास बातों की ओर ध्यान दिलाया जाता है। दि 

अहिन्सा को सर्वोदय का मूलाधार कहा गया है, पर वह सत्य से जुदा 

नहीं है | सत्य और अहिन्सा का अनिवार्य सम्बन्ध है | महात्मा जी का कथन 

है.कि सत्य हो परमेश्वर है, और बिना अहिन्सा के, यहाँ तक कि बिना 
अहिन्सा के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती | यह दोनों एक ही सिक्के 
के दो पहलू हैं | ह | 

ब्रह्मचर्य का साधरणतया जो अर्थ लिया जाता है उसकी अपेक्षा महात्मा. 
जी ने उसमें विशेष भाव माना है | उनके ब्रह्मचर्य का अर्थ 'समस्त- इन्द्रियों 
पर पूर्ण नियंत्रण और मनसा वाचा कर्यणा वासना का निवारण है | 

अस्थाद की ओर आदमी प्रायः बहुत कम ध्यान देते हैँ; तथापि यह्‌ 
बहुत महत्व का है, और हाँ, कठिन भी है। इसका आशय यह है कि हमारा 
आदश जीने के लिए खाना हो, न कि खाने के लिए; जीना | 

अपरिग्रह का अथ है, अपना और अपनी सम्पत्ति का मानव सेवा के 


लिए समर्पण । मनुष्य को अपना सर्वस्व परमेश्वर द्वारा दी हुई धरोहर -के 


रूप में मानना चाहिए । 
अभय की आवश्यकता तो जोवन के पंग-पण पर पड़ती है | जो आदमो 





ये सूत्र-रूप से इस प्रकार हैं--- 
... अहिन्सा सत्य अस्तेय अ्ह्मदर्य असंग्रह 
श्रीरक्षआ अस्त्राद सर्वत्र मयवर्जन ७ 
सर्वधर्मी समानत् स्वदेशी स्पश भावना १ 
हीं एकादश सेवादी नम्रत्वे ऋतनिरचय | 
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अपने से बड़े से, अधिक धनवान से, या किसी सत्ताधारी से डरता रहता है 
वह सत्य का व्यवह्यार कैसे कर सकता है ! इस प्रकार निर्मबता आध्यात्मिकता 

को प्रथम आवश्यकता है। 

अपुश्यता-निवारण का नाग्ररिक या मानवी जीवन में कितना महत्व है, 
इसके ब्रिना समाज के ठीक संचालन में कितनी बाधा होती है, इसका भारत- 
वासियों को अच्छी तरह अनुमव॒ है | कई सम्य देशों में अस्पुश्यता नहीं है, 
पर वरण भेद है, वह भी इसी की तरह एक कलंक है। उसका निवारण होना 
ही चाहिए. | 

गाता में कहा है कि यज्ञ किये बिना खाने वाला चोरी का अन्न खाता 
है| महात्माजी ने इस का अर्थ यही लिया है कि शरीर-श्रम न करने वाले 
को खाने का अधिकार नहीं | वाइवल कहती है अपनी रोटी तू अपना पसीना 
वहा कर कमा और खा ।' इसके अनुसार चलने से समाज का दर्रा कितना 
खुधर सकता है । 

प्रायः आदमी धार्मिक सहिष्णुता या सहनशीलता की बात किया करते 
हैं। पर इससे उन धर्मा में कुछु कमी की भावना का आभास मिलता है। कोई 
आदमी अपने धर्म का अहंकार क्यों करे , सम्पुर्ण सत्य को कौन देख पाया 
है! इसलिए सहिष्णुता ही नहीं, सब धर्मो में संमभाव रखने की जरूरत 
साफ जाहिर है | 

हम लोग विश्व सम्बन्धी वड़ी-बड़ी बातें करते है, पर व्यवहार में स्वदेश 
को भी भूले रहते हैं । स्वदेशी कोई जवानी जमा-खर्च नहीं, बह क्रियात्मक है । 
इसमें अपने पड़ोसी की सेवा और सहायता करने. की भावना है। कुछश्रादमी 
खादी को और आमोद्योग की दूसरी बस्तुश्ों को महंगी कहते ओर काम में 
नहीं लाते। परन्तु क्या कारीगरों की वेकारी, उनका भूखा मरना था पंद भरन 
के लिए निनन्‍्दनीय उपायों को काम में लाना कोई सस्ता सोदा है ? सादगी के 
बारे में पहले कहा जा चुका है, स्वदेशी में उसको भावना है ही स्मरण 
रहे कि हमें अपने यहाँ की मी बीड़ी,सिग्रेठ, शराब, बहुत ही महीन कपड़ा 
» आदि चीजें खरीद कर उन्हें प्रोत्ताइन न देना चाहिए। 
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सर्वोदिय पथ के पंथिकों को चाहिए. कि इन ग्यारह ब्तों का दृढ़ 
निश्चय और नम्नता के साथ” पालन करें | , 

सर्वोद्य समाज ओर सेवा संब--म० गांधी के निर्वाण के बाद मार्च 
१६४८ में सेवाग्राम (वर्धा ) में स्चनात्मक़ कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन 
हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि गांधी जी की विचारधारा को मानने 
वालों का एक भाईचारा कायम हो। यहीं से सर्वोदिय-समाज का जन्म हुआ 
और उसके पथ-प्रदर्शय के लिए सर्व सेवा घ का भी संगठन किया गया । 
सर्वोद्य समाज का उद्देश्य रखा गया सत्य और अहिंसा पर एक ऐसा समाज 
बनाने की कोशिश करना, जिसमें जात-पाँत न हो, जिसमें किसी को शोषण 
करने का मौका न॒मिले और जिसमें समूह और व्यक्ति दोनों को पूरा-पूरा 
( सर्वागीण ) विकास करने का अवसर मिले | जो सजन इस 
उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांत को मानता है और उनके अनुसार काम करने 
को कोशिश करता है, वह सर्वोदिय समाज का सेवक माना जाता है। उसे 
इसकी सूचना सर्वोद्य-समाज, वर्धा, के मंत्री को दे देनी होती है | ऐसे उमस्त 
सेवकों का नाम व पता समाज के रजिस्टरमें लिख लिया जाता है। सबसे 
विशेष बात यह है कि इस सम्ताज का रूप सलाह देने वाली संस्था का रखा 
गया है न कि हुकूमत करने वाली संस्था का । 

स्वोदिय कार्यक्रम--सर्बोद्य समाज के उद्देश्य को पूरा करने के लिए. 
निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गयाः-- 

: (६) साम्प्रदायिक एकता (२) अस्पृश्यता-निवारण (३) जाठि-भेद निरा- 
2 (४) नशाबन्दी (४) खादी और दूसरे ग्रामोद्योय (६) गाँव-सफाई (७) 
5 (८) खी के लिये पुरुषों के बराबरी के हक और समाज में स्त्री 

द्प आचरात्ररी की पतिष्ठा (६) आरोग्य श्रौर स्वच्छुता (१ ०) देश की 
भाषाओं का विकास (११) आंतीय संकीर्णता का निवारण (१२) हिन्दुस्तानी 
को राष्ट्रमापा के तार पर प्रचार (१३) आर्थिक समानता (१४) खेती की 
तरक्की (१५) मजदूर संगठन (१६) आदिम जातियों की सेवा (१७) विद्यार्थी 
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संगठन (१८) कुष्ठ रोगियों की सेवा (१६) संकट-निवारण और दुखियों की 
सेवा (२०) गो-सेवा (२१) प्राकृतिक चिकित्सा, और (२२) इसी तरह के दूसरे 
काम | 

के सर्वोदय प्रचार-कार्य--सर्वताधारण में--नगर-नगर, गाँव-गाँव और 
हल्ले-मुहल्ले में--सर्वोद्य भावना का प्रचार करने के लिए. सर्व सेवा 
'संघ्र द्वारा नीचे लिखे कार्य किये जाते हैं-- 

(१) सर्वेदिय दिन मनाना | प्रतिवर्ष अधिक से अधिक स्थानों में ३ 
जनवरी ( म< गांधी के निर्वाण दिवस ) को अपने-अपने गाँव या मुहल्ले में 
सुत्रद को घर, ऑगन तथा मुहल्ले की सफाई, दोपहर को एका्थ घंटा सामू- 
हिक मौन कताई और उसके बाद सामूहिक प्राथना | 

(२) सर्वेदिय मेला | १९ फरवरी को ( म० गांधी के श्रस्थि-विसर्जन के 

' दिन ) ऐसे स्थानों पर, जहाँ महात्मा जीकी अस्थियाँ बहायी गयीं। सर्वो- 
दय में श्रद्धा रखने के चिहन-स्वरूप सूतांजली ( अपने हाथ को कती. एक गंडी 
सूत ) समपंण, सामूहिक मौन कताई और मौन य्राथना | सतांजलि से होने 
वाली आयका उपयोग अपने श्रम पर या श्रमदान पर चलने बाली संस्थाश्रों 
की स्थापना या मदद करने में हांगा | 

(३) सर्वेदिय पखवारा | ३० जनवरी से ११ फरवरी तक | ऊपर का या 
वैसा ही कार्यक्रम, जैसे सर्वेदिय साहित्य का प्रचार श्रादि | 

(४) सर्वेदिय सम्मेलन । सर्वेदिय समाज के सेवकों के आपस के सम्पर्क 
ओर विचार-विनिमय के लिए आमतौर से फरवरी या माच में, तीन-चार दिन 
शिविर के रूप में । 

(५) सिवेदियों मासिक पत्र | इसके सम्पादक आचार्य बिनोतरा और 
दादा धर्माधिकार्र हैं। इसमें सर्वेदियी विचारधारा एवं प्रश्नत्तिवों क& विवेचन 
रहता है| वार्दिक चन्दा आठ रुपये है | यह वर्धा से प्रकाशित द्वोता है | 

भृ-दान यज्ञ--जब॒ समाज में कुछ भी आदमी भूखे-नंगे ओर बेकार 
हों तो सर्वेदिय को चात ही क्या हो सकती है ! सन्त विनोत्रा ने अ्रप्रेल सन्‌ 


का 


१६४१ में चैलंगाना की पैदल यात्रा में अनुभव किया कि समाज के बड़े द्विस्से 
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के पास उत्पादन के साधन न होना अन्याय-है | उत्होंने अधिक भूमि वालों 
का हृदय-परिवर्तन कर उनसे गरीबों के लिए उपहार या दान के रूप मे भूमि 
प्रात्त करना शुरू किया | पहले साल भर तक विनोवा जी स्वयं दी भूमि-दान: 
यज्ञ के प्रचारक थे । परन्तु सेवापुरी सम्मेलन (१६४२) के बाद भू-दान यश्ञ 
को एक आन्दोलन का रूप प्राप्त हो गया है |जगह-जगह इस कार्य के लिए, 
सम्ितियाँ वन गयी है | विनोवा जी इस समय बिहार में जमें. हैं, और इस 
राज्य में भूमि की समस्या हल करके ही अन्यत्र जाएँगे | विविध राज्यों में अभी 
तक नौ लाख एकड भूमि मिली हे । मार्च १६५४ तक २५लाख एकड़ भूमि 
प्रा्त करने का निश्चय है। वैसे देश भर में पाँच करोड़ सूमि प्राप्त करनी 
है, जिससे प्रत्येक किसान परिवार को छु/सात एकड़ मिल सके; यह लक्ष्य 
सन्‌ १६४७ तक प्राप्त करना है। सा 
भूदान-यज्ञ की यह पद्धति अहिन्सात्मक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त करती 
है | इसके पीछे विकेन्द्रीकरण और स्वावलम्बन की कछपना है । 
सर्ग-सेवा-संघ ने अपने प्रस्ताव में कह्या है| कि सर्वेदियसप्राज 
, का निर्माण आ्राम-राज्य की स्थापना से ही हो सकता है। इसलिए 
हरेक गाँव की ऐसी तैयारी होनी चाहिए, जिससे वह कम 'से कम 
जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के यानी अन्न, वस्र, मकान, आरोग्य 
ओर तालीम के बारे मे स्वावलम्बी हो। उत्तादन विकेन्द्रित पद्धति से करना 
होगा, तभी सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा । संघ ने लोगों से अपील की है कि 
उन्हें केन्द्रित उत्पादन का-कारखानों में तैयार होने वाले खासकर खाद्य 
और कपड़े का - बहिष्कार करना चाहिए । [ संघ ने राज्यों से मद्य निषेध 
लागू करने का भी अनुरोध किया है। ] 
सम्पत्ति-दान-यज्ञ--भू-दान के साथ सम्पत्तिदान का भी कार्यक्रम- 
बिक की है। जो लोग भूमि-दान करने की स्थिति में नहीं है, अर्थात्‌ 
जिनके पास देने के लिए भूमि नही है, वे अपनी सम्पत्ति का या आय का छठा 
भाग अपने भाइयों के लिए दे सकते हैं। सम्पत्ति “के ट्रस्टी वे स्वयं रहेंगे,परंतु 
उसका विनियोग विनोवा (या इस कार्य के लिए नियुक्त समिति) के आदेशा- 
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नुसार किया जाएगा | इसमें यह वात नहीं होगी कि चाहे जैसे भले-बुरे मार्ग 
से सम्पत्ति कमाते रहे और उसका छुठा हिस्सा दान में देते रहें | इसमें तो 
नींति-विरोधी और पापमय व्यवसाय को छोड़ देने की भेरणा होगी | म० गाँधी 
के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त की बात पहले कह्दी गयी दे, सम्पत्ति दान-यन्ञ में 
उसका अंशतः परन्त॒ ग्रत्यक्ष उदाहरण स्थापित करने की वात है | 

श्रमदान--जिन लोगों के पास देने के लिए. भूमि और सम्पत्ति इन 
चीजों में से कोई भी नहीं है, वे अपनी मेहनत से दूसरों को, सवंसाधारण को 
लाभ पहुँचाएँ | इस युग में पैसे को बहुत अधिक महत्व मिलने से आर्थिक 
विपमता ने भयंकर रूप धारण कर रखा है | यदि लोगों में अ्रम-दान की भावना 
का यवेष्ट प्रचार होगा, और हरेक आदमी श्रम की प्रतिष्ठा समझ कर 
अपने भाइयों के लिए इस का दान करने लगेगा तो समाज में ऊँच-नीच की 
घातक भावना का सहज हो लोप होगा और आर्थिक समानता का मार्ग प्रशस्त 
होगा, जो सर्वोद्य का एक मूल आधार है। 

विशेष वक्तव्य-- श्रम-दान का प्रचार होने पर हमारी अनेक आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति कितनी सुगस हो जाएगी और सामाजिक जीवन कितना , 
मुखमय होगा, इसका सहज ही अनुमान हो सकता है। सड़क, अस्पताल, 
स्कूल, दफ्तर, पंचायत घर, पाक या उद्यान, आदि के निर्माण के कितने काम 
इस समय घनाभाव के कारण रुके रहते हैँ ! सरकार टैक्‍स लगाती है, लोगों 
को कष्ट होता है, काम जल्दी नहीं होता, अच्छा भी नहीं होता | काम करने 
वालों को उसमें कोई रस नहीं मिलता, यंत्र की तरह एक खानेपूरी सो हो 
जाती है | जब सत्र आदमी सेवा-भाव से श्रमदान करके ऐसे निर्माण-कार्य 
करेंगे तो उन्हें कितना आनन्द होगा, और काम कितना सुन्दर होगा ! और, 
मानसिक कार्य करने वाले भी अ्रपनी बुद्धि का उपयोग सेवा के लिए, करने की 
भावना रख कर ब्रौद्धिक-अ्रम का दान करेंगे तो शिक्षण, स्वास्थ्य, चिकित्सा 
“पदि की व्यवस्था का रूप ही बदल जाएगा, और अहिन्सक तथा राज्य-रहित 

माज का, सर्वदिय का, चित्र सामने आजाएगा | 


अड॒तालिसव | अध्याय 


सर्वोदय (२) 
आपको सोचता पड़ेगा कि आप किस विचार को मानते हो । 
कम्यूनिज्म को, पूँजीवाद को या अहिन्सा को ? साम्यज्वाद, समाजवाद 
आर गांधीवाद इन में से क्‍या चुनता है । आज तो समाजवाद और 
गांधीवाद एक दूसरे के नजदीक आ गये हे ओर कस्यूनिज्म दूर जा 
रहा है। इसलिए असल में चुनाव तो कस्यूनिज्म ओर गांधीवाद 
होगा । --विनोवा 


अगर युगों के अनुभव से हम यह वड़ा सवक सीख-सकें कि हिल्सा: 
के द्वारा कोई स्थायी हित नहीं सिद्ध किया जा सकता या सिद्ध हुआः 
है ओर समाज में महान क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए. हमें: 
अहिल्सक तरीका--ऐसपता तरीका जो स्वेच्छा से किय्रे जाने वाले त्याग 
आर मानव ग्रेम की बुनियाद पर खड़ा दै--ही खोजना चाहिए तो हम 
महान से महान खूनी क्रान्तियों के वनिस्वत ज्यादा निश्चित रूप से 
सवोदय की स्थापना कर सकेंगे । 
--किशोरलाल मश्नवाला 


पिछले अध्याय में सर्वोदिय विचारधारा का परिचय दिया जा चुका 


उसे अच्छी तरह समझने के लिए. उसकी समाजवाद और साम्बवाद से 
छुलना करना और यह विचार करना उपयोगी होगा कि उसमें क्‍या विशेष- 
ताएँ हैं । 

सर्वादय ओर समाजवाद ; इनमें समानता-- सर्वोदय और समाजवाद: 
में समानता का अभाव नहीं है | खुद महात्मा जी ने इस विपय के एक 
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अश्न का उत्तर देते हुए कहा थ[ू--समानता तो काकी है। सब्र भूमि 
गोपाल को! बन जाए, यह तो मैं भी मानता हूँ। सब्र सम्पत्ति प्रजा की है, यह 
भी मे मानता हूँ।” इसके आगे महात्मा जी ने भेद की बात बतायी थी, 
. उसका जिक्र पीछे किया जाएगा | अस्तु, समाजवाद और सर्वोदव दोनों जाति- 
'भेद, वर्ण या रंग-मेद, अस्पृश्यता आदि की सामाजिफ विपमता, स्त्री-पुरुष 
“को असमानता, देश भेद, धर्म-भेद, या साम्प्रदायिकता आदि के भाव नष्ट 

करने वाले हैं | 
वोदय आर सम्राजबाद में अन्तर--अब इन दोनों के,प्रमुख भेदों का 

“विचार करें -- 

( १ ) समाजवाद का सिद्धान्त है कि राज्य भर के सत्र आदमियों की 
“सम्पत्ति को अधिकार राज्य को हो, किसी आदमी के पास कोई निजी सम्पत्ति 
न हो | हरेक आदमी की निजञ्ञी सम्पत्ति राज्य द्वारा छोन ली जाए, और 
“सम्पत्ति का राष्ट्रीकरण हो | इसके विरुद्ध, सर्वोदिय में किस्ती भी आदमों के 
पास अपनी निन्नी सम्पत्ति हो सकती है, और वह चाहे जितनी हो सकती है । 
हाँ, सम्पत्ति का अधिकारी अपने आपको उसका ट्रट्टी समके औरउसका उपयोग 
समाज की एक अमानत या धरोहर के रूप में करे | अगर कोई धनी यह शत 
'यूरी, नहीं, करता तो जनता को अधिकार हे कि वह उसे ट्र॒ष्टो न रहने दे; 
हाँ इसमें अहिन्धात्मक उपायों से ही काम लिया जाए | 

(२ ) समाजवाद केन्द्रोय उत्पादन के पक्ष में है| उसके अनुसार राज्य 

अधिकार में बहत बड़े-बड़े खेत और विशाल कारखाने हां और उनम 
मशीनों या यंत्रो द्वारा बढ़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए | इसके विरुद्ध, सर्वो- 
दयी मत यह है कि उत्पत्ति का केन्द्रीयकरण नहां, शहद उद्याग बधा का 
विकास ओर विस्तार हो | 

(३) समाजवबाद का आधार भौतिकवाद है । इसके अनुसार 
मनुष्य की आवश्यकताएँ उत्तरोत्तर बढ़तों रहनी चाहिए और उन आवश्य- 
"ताओं की पूर्ति के लिए नया-नया सामान अधिकाधिक बनता रहना चाहिए । 


स्वोदिय (२) :. [ १६५. 


सर्वोदिय आध्यात्मिक या धार्मिक पहलू पर जोर देता है | यह आवश्यकताओं 
पर नियंत्रण करके साद्रा जीवन और लोक सेवा का आदर्श रखता है । 

(४ ) समाजबाद की दृष्टि से राज्य या सरकार हमेशा बनी रहने वाली 
है | इसके विरुद्ध, संवोदय के अनुसार सत्ता संगठित हिन्सा की द्योतक है | 
यह ऐसी समाज-व्यवस्था चाहता है, जिसमें अधिकार छोटी-छोटी संस्थाश्रों में 
बंटे हुए. हों; वे संस्थाएँ स्वावलम्बी हों, और उन सब्र का आपस में सहयोग 
हो | इस तरह सर्वोदय का लक्ष्य.राज्य हीन समाज की स्थापना है, और इस 
दिशा में वह निरंतर बहुता रहता है। | 

(५) म० गांधी का कथन है कि-वे लोग ( समाजवादी ) कहते हैं कि 
इसका ( समाज्ञवाद का ) प्रारम्म सत्र एक साथ करें | मैं कहता हूँ कि अपने 
व्यक्तिगत आचार में तो इसका प्रारम्भ हमें तुरन्त कर देना चाहिए.। यदि: 
इसमें श्रद्धा है तो कम-से-कम हम निजी जायदांद तो समाज को अपण करदें। 
एक भी कोड़ी जब तक कोई रखेगा, तब तक वह समाजवादी नहीं है। वे कानून 
से काम लेना चाहते है ; कानून में दवाव होगा । 

(६ ) समाजवाद में व्यक्ति का महत्व नहीं, वेयक्तिक. स्वतन्त्रता नहीं 
स्‍्वतन्न्र च्यक्तित्व के विकास की गंजायश नहीं | इसमें वास्तविक लोकतन्त 
की स्थापना नहीं हो सकती । इसम॑ व्यक्ति का स्थान समाज रूपी यंत्र के एक- 
पुर्जे के समान है| सर्वोदिय में व्यक्ति के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त रहता: 
है, ओर विकास निरंतर होता रहता है | 

म० गांधी का समाजवाद--सवोदय-- म० गांधी ने. अमरीकी पत्रकारः 
श्री लुई फिशर के प्रश्न के उत्तर में कहा था--“मेरे समाजवाद का अर्थ है, 
'सर्वोदिय' । मैं गृंगे, बहरे और अंधे को मिटा कर उठना नहीं चाहता | 
उनके समाजवाद में शायद इनके लिए कोई जगंह नहीं है | भौतिक उद्नति 
ही उनका एक मात्र सकसद है | मसलन अमरीका का मकसद है कि उसके 
हर शहरी के पास एक मांटर हो। मेरा यह सकसद नहीं | में अ्रपने व्यक्तित्व 
के पूर्ण विकास के लिए आजादी चाहता हूँ | अगर मैं चाहूँ तो आसमान में 
ट्मट्मिते तारों तक पहुँचने की निसैनी बनाने की आजादी मुझे मिलनी, 
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चाहिए | इसका सतलबत्र यह नहीं कि मैं ऐसी कोई वात करूँगा ही। दसरी 
किस्म के समाजवाद में व्यक्तिगत आजादी नहीं हैँ, वहाँ श्रापका कुल नहीं, 
आपका अपना शरीर मी आपका नहीं |#६ 
स्वोदय में ही सच्चा. समाजत्राद; श्री जयप्रकाश नारायण के विचार--- 
पाँचवे सर्वोदय सम्मेलन के दूसरे दिन के अधिवेशन में ( ६ मार्च १६५३ ) 
धजा-समाजवादी नेता श्रो जयप्रकाश नारायण ने- कहा कि यदि हम समाजवाद 
के उद्देश्यों को लें तो हमें मालूम होगा कि सनाजव्राद को सारो बातें स्वादिय 
में हैं | ऐसे सप्राज का निर्माण, जिएमें समता हो, शोषण न हो, व्यक्तिगत 
आज़ादी हो -ये उद्देश्य दोनों को ही मान्य हैं | जहाँ हिंसा से इन उद्देश्यों की 
सिद्धि हुई हे, वद्ाँ सिद्धान्त और उद्देश्य ताकपर रह गये हई और वहाँ न तो 
समता आयी है और न शोषण का अन्त हुआ है और न वहाँ व्यक्तियों को 
स्वतंत्रता हो मिली है | इसी प्रकार केवल पूंजीवाद के अंत और उद्योगों के 
शब्ट्रीकरण से समाजवाद नहीं हो जाता । उदाहरण के लिए अपने देश में 
रेलों के राष्ट्रीकरण से कोई खास नतीजा नहीं निकलता। अतः हम समाजी- 
करण और भूमि के ग्रामीकरण पर पहुँचे हैं। हम सच्चे समाजवादी हैं तो 
सच्चे सर्वोदिववादी भी है। विनोत्रा जी ने ग्रामराज्य पर जोर दिया है। सब्चे 
समाजवादी को आम राज्य चाहिए ही । इस प्रकार यहाँ दोनों धाराएँ समाज- 
चाद और सर्वोदियवाद एक जगह मिल जातो हई | सच्चा समाजवाद हमें बनाना 
है तो हम अहिंसा से ही बना सकते हैं। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है 
के हम समाजवाद के बदले सर्वोदिय का ही नाम लें, क्योंकि उसी में सच्चा 
समाजवाद है | 
सर्वोदय ओर सास्यवाद; ऊपरी समानता--साम्ववादी सज्जनों ने रूस 
में और पिछले चार वर्ष चीन में लोकहित का बहुत काय किया। भारत 
भी खासकर. हेद्राबाद, त्रावशकोर-कोचीन ओर मद्रास आदि मे अच्छा 
सेवा-कार्य किया | इनका दावा है कि हम एक वर्गहोन, शोपणद्दीन और राज्य 
दीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं| सर्वोदिय इसी लक्ष्य को धीरे धीरे 
मा 
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हमने कहा है कि मनुष्य जाति प्रगति की अनेक मंजिलें तथ करके अपनी 
मौजूदा हालत को पहुँची हैँ | प्रगति की इन मंजिलों के बारे में लेखकों और 
विचारकों म॑ बहुत मत-मेद है। वात यह है कि वहुत पुराने जमाने के पूरे ओर 
 “व्योरेबार इतिहास से हम परिचित नहीं है | जो अनुसंधान या खोज हुई है 
उससे एक ही तरह का नंतीजा नहीं निकलता । नये-नये अनुसंधान तंधान होते जा रहे 
हैं| बहुत सी वातों में थोड़े-बहुत अनुमान से काम लेना पड़ता है| निदान, एक 
लेखक प्रगति की अवस्थाओं का एक तरह से वयान करता है,दूसरा दूसरी तरह से। 

तीन अवस्थाएँ--अधिकांश योरपियन विद्वानों, वैश्निकों ओर इतिहास- 
लेखकों का कथन है कि आदमी वहुत समय तक पशुओं की तरह रहा । पीछे उसने 
भीरे-धीरे सामाजिक जीवन तथा भाषा-का व्यवहार आरम्म किया | उसके वाद उसकी 
प्रगति की तीन अवस्थाएँ रहीं हँ---( १ ) जंगली, ( २ ) वर्बर (असम्य ), और 
(३) सभ्य | इन तीन अवस्थाओं के तीन-तीन भाग किये जाते हैं। स्पष्ट रहे 
'कि इनके वर्णन में कल्पना या अनुमान का काफी माग है । ॥ 

जंगली हालत---जंगली अवस्था में आदमी के सामने मुख्य कार्य यह था कि 
बह अपने जीवन-निर्वाह की चीजें पा सके, इसमें जो भौगोलिक या य्राकृतिक 
बाधाएँ हों उन्हें दूर करे, या वह स्वयं उनसे दूर चला जाए | इस अवस्था का 
. पहला भाग उस समय समाप्त हुआ, जब आदमी ने आग का आविष्कार किया 
ओर उसका उपयोग करना सीखा | अब आदमी फल मूल के अलावा मांस को 


सर्वोदय (२) : (३६७ 


ध्रात्त करने का विचार करता है, साम्यवाद इसे बहुत जल्दी प्रात करना चाईस 
है । कुछ लोग तो यह भी कह दिया करते हैं कि सर्वोदिय और साम्यवाद में 
साध्य का तो अन्तर है दी नहीं, केवल साधन का अन्तर है । साम्बवाद जल्दी 
सफलता पाने के लिए हिन्सा. के प्रयोग से परहेज नहीं करता । इसके विपरीत- 
सर्वोदय का आधार सत्य ओर अहिन्सा हैं | वर्द किसो भी दशा में दिया से 
काम न लेगा । इस प्रकार कुछ लोगों ने यह सूत्र या. 'फारमूला बना लिया 
है, कि साम्यवाद में से हिन्सा निकाल देने पर जो शेष रहता है वह सवोदय 
ही होता है । इसी प्रकार यदि सर्बोद्य में अहिन्सा की बात छोड़ दें तो साम्य- 
वाद बन जाता है । ; | 
साम्बवाद -+ हिन्‍सा * सर्वोदिय 
सर्वोद्य - अहिन्सा < साम्यवाद ु | 
असल में बात इतनी सीधी नहीं है । सर्वोदिय और साम्यवाद में. जो. 
समानता दिखायी देंती है, वह ऊपरी हो है; जरा गहरा विचार करके देखें 
दो यह समानता समात हो जाती है । ु 
भेद की मुख्य बातें--सर्वोद्य और साम्यवाद के मूल सिद्धान्त दी जुदा- 
जुदा है । उनके आदर्श और उद्देश्यों में मिन्नता होने से उनके नेतिक, सामा5 
जिक, आथिक ओर राजनैतिक सिद्धान्त तथा कार्यक्रम अलग-अलग है | यहाँ. 
कुछ मुख्य भेदों का विचार किया जाता है। । हे 
(१) सर्वोदिय की दृष्टि यह है कि यह संसार चेतन शक्ति का बिहार हे, 
मूल वस्तु आत्मा या सल है, आत्मा की शरीर से वैसा ही सम्बन्ध है; जैसा 
शरीर का कपड़े से | हमारे प्रत्येक कार्य में आत्मा के विकास का ध्यान रहना 
चाहिए. । यही हमारे जीवन की कसौटी है । हमें अपनी इन्द्रियाँ वश में रखना, 
अपनी भौतिक जरूरतों पर नियंत्रण रखना आर सेवा-माव से जीवन विताना 
चाहिए । . 
साम्बवादी को आत्मा-परमात्मा जैसी दिखायी न देनेवाली चीजों में विश्वास 
नहीं है । वह प्रत्यक्षवादी हे । उठका मत 


दे । वह दी है है कि मनुष्य हजारों'लाखों वर में, 
पशु योनि से क्रमशः विकासित होकर, इस 


अवस्था में आया है| यह सृष्टि 
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शक फू १॥७ हि+ [ ०४ 


उर्वोदय (२) कं ( रेद६ 


हरेक मनुष्य में सत्यवृत्ति दोती 6 किसी में कम और किसी में ज्यादा । वर्द 


की भावना को,जगाया ज्ञाए.। यह कार्य अदिन्तो, प्रेम और सेवा से दी दो सकता 
है। उसका तरीका सत्याग्रह की तरीका है; ढिन्ती की नहीं । वह हुदय-परिवतेन : 
मे विश्वास करता है, और संघष दमन या शारीरिक बल के प्रयोग को त्याज्य 
मानता है । 


(५) सर्वोदवी को आर्थिक समानता : आदि की उद्देश्य माप करने के. 
लिए, राजसुत्ता की प्रतीक्षा में बैठे रहना नहीं पड़ता । वह अपना कर्तव्य 
प्रत्येक अवस्था मे ओर अकेला ढा। आरम्म कर देंता है। 

इसके विरुद्ध साम्यवादियों के कीर्य करने का अवसर तत्र आता दे; 
लब उनके मंतवालीं का सरकार स्थापित हो जाए, सारा समाज उनके में कोः 
अपनाले । बी 


५ गांधी--स्चे कम्यूनिस्ट- 7 गांची ने रचनात्मक कार्यकर्ताओं के 
उम्मेलन में कहां थीं धसास्यवादियों और समाजवादियों का कहना है कि आज 
वे आर्थिक समानता को जन्म देने के लिए कुछ नहीं कर स्क्ते ! वे उसके 
लिए, प्रचार भर कर सकते हैं । इसके लिए. लोगों में छेंघ या बैर पैदा करने 
और, उसे बढ़ाने मे उनका विश्वास है। उनकी कहना है कि राजसत्ता पार्न 
परवे लोगों से समानता * सिद्धान्त पर अमल करवाएँगे । मेरी योजना के 
अनुसार राज्य प्रजा का इच्छा को पूरी करेगा, ने कि लोगों को हुक्म देगा 
या अपनी आशा जबरन उनपर लादेंगा । में घृणा से नही 


प्रेम की शाक्त 
से लोगों को अपनी त्रीत समराऊँगा और अ्ित्सा के 


द्वारा आर्थिक समा- 
नता पैदा करूँगा। में सौर सम्ताज को अपने मत,का बनाने तक झुकगा नहीं, 
बल्कि अपने पर हो यई योग शुरू कर दे गा । इसमें जरा 


रा भी शक नही कि 
अगर में ७० मोटदर्रा को तो क्या, १० वीधा जमीन का भी मालिक हाौऊ तो 


में अपनी कल्मना की आ्थिक समानता को जन्म नहीं दे सकतां। उमके 


लिए मुझे गरीब बन जाना होगा । वही मैं पिछले पचाद साला से या उससे 
र्‌८ 


३२७० ] मनुष्य जाति की प्रगति ह 


भी ज्यादा वक्त से करता आया हूँ। इसलिए मैं कट्टर कम्यूनिस्ट होने का 
दावा करता हूँ । 


सवादयी व्यवहार की आवश्यकता--इस से सर्वोदिय और साम्बवाद 
के अन्तर का विचार सहज.ही किया जा सकता है | हमें स्वेददय की विशेषता 
दिखाने के लिए; विशेष तक-वितक करने की जरूरत नहीं | मुख्य बात है इस 
मास पर चलने को | आदमी शुद्ध हृदय से, लोक-सेवा के।भाव से, इसे ग्रमल 
मे लाए | इस विप्रय में श्री मश्रवाला की थआ्रगे लिखी चेतावनी का ध्यान 
रखना आवश्यक है ---. 


“अगर गांधी जी का मार्ग सचमुच अमली तौर पर और पूरी ईमानदारी 
'के साथ नहीं अपनाया जाता तो साम्यवाद भारत में आकर द्वी रहेगा । उसका 
आना अनिवार्य है, क्योंकि आधी जागी हुई, गम्भीर तथा लोकपक्षी नेता- 
विहीन जनता के पास इस अन्बेर और अव्यवस्था का विरोध करने के लिए, 
जो लोकशाही और सुनियंत्रित विकास के नाम पर आज चल॑ रही है, कोई 
' दूसरा रास्ता नहीं है ।'+ 

विविध देशों द्वारा समर्थन--पूर्वी और पश्चिमी सभी देशों के विचा- 
रकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। वे अपने-अपने जेत्र में इतके 
सम्बन्ध में विविध-कार्य कर रहे हैँ | पिछुले दिनों नैतिक पुनरुत्थान आन्दोलन 
के प्रवर्तक डा० बुशमेन अपने साथ दो सौ प्रतिनिधियों को लेकर भारत 
आये थे। उन्होंने इस विचारधारा में अपना विश्वास प्रकट किया था | 
आर लोगों से हृदय-परिवततन, सेवा और त्याग की नीति अपनाने के लिए 
अनुरोध किया था | दिल्ली में होने वाले गांधी-सेमीनार सें देश-विदेश के 
विविध विचारकों ने गांधी-मार्ग की प्रशंसा करते हुए यह मत प्रक किया था 
कि वर्तमान संकट से बचने के लिए, यद्दो एक मात्र सफल मांग हैं । 








#ददरितिन सेद्को, ६९-३२-४८६ 
न शादी ओर साम्यदाद 
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प्रगति की अवस्थाएँ: [ १६ 


'भून कर खाने लगा। पहले आदमी पत्थर के जैसे-तैसे ' टुकड़ों से हथियार का 
काम लेता था, धीरे-धीरे वह पत्थर की धार और नोक तेज कर के उसकी छुरी 
आर बछी बनाने लगा। पर इनसे दूर का निशाना नहीं लगता था । जंगली 
अवस्था का दूसरा भाग समाप्त होने तक उसने धनुष बाण का आविष्कार कर 
लिया | पीछे उसने मिट्टी के बर्तन बनाने और उन्हें आग में पकाने की बात 
मालूम की । इस प्रकार जंगली अवस्था के तीसरे भाग में आदमी अपने खाने 
की चीजों को भूनने के वजाय मिद्टी के वर्तनों में पकाने लगा | 

प्रमम्य अत्रृष्था--जंगर्तो हालत पार करके आदमी वर्बर या असम्य अब 
स्था में आया । अब उसकी *विजय का क्षेत्र पशु, पक्षी, वनस्पति, ओर खान से 
निकलने वाली चीजों तक पहुँच गया | इस अवस्था का पहला भाग पशु-पालन 
के साथ समाप्त हुआ | अब पशुओं की मद॒द्‌ से आदमी खेती करने लगा । उसकी 
आबवरागिदी कम हुई | बह घर वना कर रहने लगा। वह पशुओं।पर सवारी 
करने, और माल असबाव ढोने लगा | इस तरह व्यापार का भी कार्य आरम्भ 
छुआ | वर्बर अवस्था के दूसरे भाग में आदमी खान से कच्चा लोहा निकालने 
और उसे गला कर साफ करने लगा। लोहे के अनेक ओजार, हथियार, सवा- 
रियाँ ओर घरों के सामान वनने लगे | वर्बर अवस्था के तीसरे भाग में व्यापार 
बढ़ने के साथ पत्रव्यवहार की भी आवश्यकता हुईं। अपने विचार दूर रहने- 
वालों पर प्रग करने के लिए. लेखन-शैली का आविष्कार हुआ | लेकिन पहले 
जित्र-लिपि का ही उपयोग हुआ | अक्षर या वर्ण-लिपि तो वर्बर अवस्था के 
अन्त ओर सम्य अवस्था के प्रारम्भ में आयी, समझनी चाहिए | 

सभ्य अवस्था--बर्बर अवस्था के बाद आदमी ने सम्य अवस्था में प्रवेश 
किया । अब उसकी विजय का क्षेत्र अधिक मानसिक और सूछ्य हो गया | बृह 
स्थूल पदार्थों के अलावा ग्रकृति की शक्तियों का भी अध्ययन और प्रयोग करने 
लगा । इस अवस्था के प्रथम भाग का अन्त होने तक उसने बारूद का आवि- 
प्क्रार कर लिया। दूसरे भाग में उसने भाप्र के एंजिनों का प्रयोग किया। 
तीसरा भाग तो अभी चल ही रहा है, जिसमें गेस और बिजली आदि से चलने 
वाले नित्य नये यंत्रों का निर्माण हो रहा है, जिसके द्वारा समय ओर दूरी के 
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वास्कोडेगामा का अफरीका के गिर्द 
होकर, भारत आना 

योरप में ( घार्मिक ) सुधार-काल 
जर्मनी में ल्यूथर द्वारा धार्मिक सुधार 
मेगलेन की संसार-यात्रा, समुद्र-मार्ग से 
भारत में मुगलों की विजय 

मेक्‍्याविली ( इटली ) की प्रिंस! पुस्तक 
तुलसीदास 

दूरत्ीन का आविष्कार 

भारत का सम्राट अकचर 

इज्जलेंड की सम्राशी एलिजेवेथ 

फ्रं सिस वेकन, वेजश्ञानिक 

शेक्सपियर 

गेलिलियो, ज्योतिष-शासत्रवेत्ता 

जेबी घड़ी का आविष्कार 


: इंगलेंड में दुई का चलन 


कागज की मिल 

भारतवष में अंगरेजों की पहली व्यापारी कोठीः 
लुत्रपति शिवाजी 

हारवे का शरौर में रक्त-संचार का आविष्कार 
ताजमहल का निर्माण 

सर आइजक न्यूटन, वैज्ञानिक और गणितस् 
वेरोमीटर या वायुमापक यंत्रका आविष्कार 
रूस में पीटर महान 

भाष के एंथिन का आविष्कार 
बंजमिन फ्रंकलिन 

इंगलेंड में श्रौद्योगिक क्रान्ति 
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प्लासी की लड़ाई 
रूसो का 'सोशल कंद्राकट' ग्रन्थ 

हारगत्रीव की सूत कातने की मशीन 
कप्तान कुक की खोज संबन्धी धमुद्र-यात्रा 
इंगलेंड में माप-एजिन की आविष्कार 
कताई बुनाई की मशान 

राजा राममोहन राय 

अमरीका का स्वाधीनता-युद्ध 
पंजाब-केसरी रणजीतसिंह 

अमरीका के विधान का अमल में आना 


, ऋाँसीसी राजक्रान्ति का प्रारम्भ 


वाशिंगटन, संयुक्त-राज्य अमरीका का राष्ट्र्पा 
लोहे का पहला जहाज 

कोयले की गेस से रोशनी 

टामसपेन की 'एज-आफ-रीजन पुस्तक 
चेचक के टौके का प्रारम्भ 

नेपोलियन की प्रभुता 

लेमाक का विकास-सिद्धान्त 

डाल्टन का परिमाणु-सिद्धान्त 

इंगलेंड में दासों के व्यापार का निषेध 
सर सैयद अहमद खा - 

जान रस्किन, सर्वोदियी लेखक 
चम्पोलियन ने मिखी भाषा के लेखा का 
अर्थ लगाया 

स्वामी दयानन्द्‌ 
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दियासलाई का आविष्कार 
महर्षि दाल्स्टाय 
भारत में सती प्रथा बन्द होना 
फेरेड ने डायनेमा का आविष्कार किया 
रामकृष्ण परमहंस 
पहली तार को लाइन... 
पेनी पोस्टेज (पत्र भेजने का महसूल एक पेंस) 


: सीने की मशीन -. 


योरप में क्रान्तियों का वर्ष 

मेजनी की अ्रधीनता में, इटली में रिपदि 
लिविंगस्टन की अफ्रीका-यात्रा 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
इंगलेंड और फ्रांस के ब्रीच समुद्री तार 
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4५.0, स्‍ग्णाशा[ 
उल्ाक्रामंप खितत 
2600॥॥: 


सवोदय ग्रन्थमाला 


(१ ) सर्वोदिय अर्थशाख--सर्वोदय की दृष्टि से अर्थशासत्र की रूप 
रेखा । संसार मे सुख-शान्ति चाहने वाले राजनीतिज्ञों, अध्यापकों और पाठकों 
के लिए. बहुत आवश्यक |. [ मूल्य, चार रुपया] 


(२) स॒वोादय अथथंव्यवस्था--पृजीवादी और साम्यवादी अ्र्थव्यव- 
स्थाओं की अपेक्षा सर्वोदिय अथव्यवस्था की विशेषताओं का सुन्दर 
विवेचन | [मूल्य, डेढ़ रुपया ] 


(३ ) हमारा अर्थशाखर केसा हो ९--अ्रथंशात्र में सर्वोद्य दृष्टिकोण 


रखने की आवश्यकता का विचार | [मूल्य, चार आने] 


(७ ) स्वोदय राज--क्यों ओर केसे ९--स्वदेशी राज्य होने पर भी 
वास्तविक स्वाराज नहीं हुआ | सर्वोदव राज को रूप-रेखा देखिए, और 
विचार कीजिए । [मूल्य, दस आने. 


(५) मानव संस्क्ृति--संस्कृति क्‍या है, इसके विविध पहलू कीन- 
कौन से हैँ | इसका विकास किस तरह होता है, विविध देशों ने इसमें क्‍या 
योग दिया है--इन प्रश्नों का विचार कर मानवता और विश्व-कल्याग में 
भाग लीजिए | [मूल्य, ढाई रुपये] 

(६ ) समाजवाद, सास्यवाद ओर सर्वोदिय--मानव प्रगति में पूजी- 
वाद, समाजवाद, अराजवाद, फासिस्टवाद, नाजीवाद तथा साम्बवाद का भाग; 
ओर सर्वोद्य की विशेषता | ह [मूल्य, बारह आने| 


भारताय ग्रन्थमाला, दारागज, इलाहाघाद 
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अन्तर को मिठने का प्रयत्न हो रहा है; ओर, उसमें सफलता मिलती 
जा रही है। 


बाहरी दुनिया से सम्बन्ध बढ़ने के साथ, आदमी का अपने साथियों से 
सामाजिक, आथि क और राजनैतिक सम्बन्ध भी बढ़ता रहा है | उसने परिवार, 
कवीलों ओर कुलों. का संगठन किया | ग्राम और नगर बसाये | नागरिकता 
की भावना बढ़ायी। नगर-राज्यों ओर राष्ट्रों का संगठन किया | इस समय तो 
कई साम्राज्य ओर सांघ-राज्य भी माजूद हैं;आऑर,विश्व भरं में एक ही राज्य स्थापित 
करने का विचार हो रहा है । 

प्रगति की दृष्टि से समय-विभाग---ऊपर जो प्रगति की तीन अवस्थाश्रों 
की बात कही गयी है, वह बहुत स्थूल या मोटे हिसाव से ही है। खासकर जंगली 
ओर वर्बर अवस्था का कोई निश्चित विवरण हमारे सामने नहीं है; कारण उसे 
बीते हुए बहुत मुद्त हो गयी | फिर, उस समय लेखेन-प्रणाली का चलन नहीं 
हुआ था | और, जो थोड़े-बहुत पुराने निशान अब मिलते हैं, उनसे कुछ ठीक 
सर्वसम्मत नतीजा नहीं निकाला जा सकता | जंगली, ओर वर्बर अवस्था की 
वात तो दर रही, सम्यता?-काल के भी शुरू के बहुत से हिस्से की हालत का 
हमें यथेब्ट परिचिय नहीं। कितनी ही सम्यताएँ उत्पन्न हुई ओर नष्ट भी हो गयीं ) 
जातियाँ व्नीं और विगड़ीं, उठी ओर गिरी, पर प्रायः वे अपने पीछे कोई ऐसा 
इतिहास नहीं छोड़ गयीं, जो अब तक सुरक्षित रहता और जिसे आधुनिक 
मनुष्य अच्छी तरह समझ सकता | इसलिए ग्राचीन काल की जातियों के 
उत्थान और पतन का समय और घटनाएँ भी बहुत कुछ अन्दाज से ही बतायी 
जांती है, और कितनी ही जातियों के बारे में तो कुछ ठीक कहते ही नहीं वनता | 
अलग-अलग इतिहासकारों के जुदा-जुदा विचार हैं। 

कुछ विद्वानों का मत है कि मानव प्रगति के विचार से साधारण इतिहास-काल 
के तीन भाग किये जा सकते हैं--- 

( १ ) ई० पू० ८००० से, ई० पू० २००० तक--सुमेर, भारत, चीन और 
मिस्र की सभ्यता का पहला रूप | 


प्रगति कौ अवस्थाएँ [ रे 


(२) ई०पू० २००० से सन्‌ ७००ई०तेक--सुमेर,चीन और मिस्र की सम्यता 
का पिछला रूप; और असीरिया,इैरात, यूनान और रोम की सम्यता का उदय ॥ 


(३) सन्‌ ७०० ई० के लगभग से खासकर पश्चिमी सम्यतशओं 
का उदय | तर 


सभ्यता के तीन भेद--सम्यता तीन तरह की होती हैँं। पहली तरह की 
सभ्यता में भौतिक, आर्थिक या ओद्योगिक उन्नति करने का विचार मुख्य होता है | 
सैनिक शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया जाता है; अच्छे बलवान शासक ओर सेनापति 
सामने आते है | आदमियों का ध्यान ज्यादातर शारीरिक सुखों की ओर रहता है | 
दूसरी तरह की सम्बता का विशेष लक्षण मानसिक उन्नति है । इसमें तक, 
विज्ञन, दर्शन आदि की उन्नति होती है; युद्ध और सेनाओं का महत्व कम हो 
जाता है| तीसरी तरह की सभ्यता नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति की होती है | 
इसे प्रायः संस्कृति कहा जाता है | 


ऊपर सिंफे उदाहरण के तोर पर थोड़े से देशों की सभ्यता का समय दिया 
गया है, ओर वह भी मोटे अन्दाज से | प्राचीन सम्यताओं में से जिन्होंने मैतिक 
ओर आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति की, उनमें से सिफे चीन और भारत की ही सम्बता 
इस समय तक रहपायी हैँं। यूनान इस क्षेत्र में आने लगा था, पर 
विशेष आगे न चढ़ा। तीसरे युग की अर्थात्‌ आधुनिक सम्बताएँ तो 
अमी कुछ अंश में पहली ( मोतिक )ओर कुछ अंश में दूसरी (मानसिक) कोटि में 
| भांतिक विज्ञान की उन्नति ने उन्हें पूँ जीबादी बनने में सहायता दी है। वे 
अपने देशों से बाहर बाजार हूँ ढ़ने ओर उन पर कब्जा जमाये रखने में लगी है | 
इसके लिए विशाल सेनाएँ और सैनिक सामग्री की जरूरत होती है | इन देशों 
का आपस में तथा दूसरों से संघर्ण होना स्वाभाविक है | इसका नतीजा युद्ध, महा- 
युद्ध ओर विश्व-युद्ध हे | 


विशेष वक्तज्य--जब तक किसी सम्बता में नैतिक गुणों की अपेच्षा भौतिक 
उन्नति बहुत अधिक रहती है, तव तक उसमें स्थिरता नहीं मानी जा सकती; यही 
शह्ढा रहती है कि वह न-मालूम कब नष्ट हो जाए. | किसी सम्यता की स्थिरता 
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इस बात पर निभ'र होती है कि वह -भीतिक उन्नति के साथ नैतिक उन्नति मी काफी 
परिमाण में करे | यह ठीक.है कि एक सीमा ,तक भौतिक उन्नति वहुत ही जरूरीः: 
है, उसके बिना काम नहीं चल सकता; . परन्तु अकेली वही काफी नहीं है । किसी 
जाति की सम्यतां की विशेष समय तक बने रहने के लिए, उसकी नैतिक ओर आध्या- 
त्मिक उन्नति भी यथेष्ट होनी चाहिए. | इसी तरह नैतिक ओर आध्यात्मिक बातों में 
लगी रहने वाली, भोतिक उन्नति की अवहेलना करने वाली, संसार को मायाजाल 
समभने वाली, और परलोक की बातों में ही अधिकतर समय ओर शक्ति लगाने 
वाली 'सम्यता का जीवन भी कणस्य्कमय ही रहता है। असल में जरूरत इसे 
बात की है कि हरेक जाति, देश या राष्ट्र भौतिक, मानसिक, ओर नैतिक या 
आध्यात्मिक उन्नति उचित अनुपात में करें; इन तीनों का ठीक समन्वयः 


ही यथेष्ट प्रगति है| 





9९ 
५9,५7८ 
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यदि हमें यह देखने को विले कि अमुझ समाज के लोग वड़े आलीशान 
मकानों में रहते हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं, कई प्रकार का भोजन करते 
हैं, उनके मनोरंजन सेल-कंद की अच्छी व्यवस्था है तो हम कहेंगे कि यह 
समाज अत्यन्त उच्चत और सम्य है | इसका अर्थ यह हुआ ह्वि सम्यता का 
एक ग्मुख लक्षण समाज के जीवन की इन बाहरी ,वातों से सम्बन्ध रखना 
है जेसे खान-पान, वेष-भषा, मनोरंजन, खेल-ऋद, साहितल-कला-विज्ान, उद्योग 
घन्धे, ध्यापार ध्यवस्था तथा जीवन को अनेक अकार की दूसरी सुविधाएँ | 


--प्रेसनारायण माथुर 


चौथा अध्याय 


भोजन 


-॥#--३६-4६-२६- 


दसरे प्राणियों की तरह आदमी की यह स्वाभाविक इच्छा है कि अपने आप 
' को जिन्दा रखे | इसके लिए वह अपने खाने-पहनने ओर रहने का इन्तजाम 
करता है। इस काम में आदमी ने क्या प्रगति की है, इसका विचार करने के लिए. 
पहले भोजन का बिपय लिया जाता है । 


शुरू में मनुष्य छा भोजन-जहाँ तक मालूम हो सका है, ओर साधारणतः 
समझ में आता है,शुरू में आदमी के खाने की चीजें या तो जज्जली तौर पर पैदा होने 
वाले पेड़ पौधों के फल मूल कन्द थीं,या जानवरों का मांस और मछलियां | उस समय 
बहआअधघोरी यानी सब तरह की चीजें खानेवाला था | उसे जो कुछ मिल जाता, 
उसे ही खा लेता | वह जानवूक कर न फलाहारी था और न मांसाहारी ही। 
उसका भोजन इस वात पर निर्भर था कि जिस जगह वह रहता, वहाँ क्या मिल 
सकता था। सम्भव है कुछ जगह ऐसी उपजाऊ हो कि वहाँ कुदरती तौर से बहुत 
समय तक काफी फल, शाक, मूल, कन्द आदि मिलते रहे | वहाँ आदमी का, मांस 
न खाना या वहुत ही कम खाना स्वाभाविक था | दूसरी जगहों में जहाँ कुदरती फल 
आदि की कमी रही,वहाँ आदमी के लिए मांस, मछली खाने के सिवाय कोई चारा 
ही न था। शुरू में उसे किसी भी पशु पत्नी आदि के मांस से परहेज़ न था। 

यह तो खाने की चीजों के भेद की बात हुई | आदमी की खुराक के परिमाण 
के बारे में बात यह थी कि अगर उसे मिल सकता तो वह अपनी मामूली खुराक 
से बहुत ज्यादा खा जाता था | लेकिन अकसर ऐसा अवसर आता था कि उसे 
खाने को काफी नहीं मिलता था, और कमी-कभी तो कुछ भी नहीं मिल पाता था | 
ऐसी हालत में आदमी कई-कई दिन तक भूख सहता और 7एपएा 7 
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करता था | उस जमाने में आदमी के खाने का कोई समय नियत न था; विलकुल 
सवेरा हो, कुछ दिन चढ़ा हो, दोपहर हो, तीसरा पहर हो या शाम या रात हो-- 


जब भी कुछ मिल जाता, वह खाने को तैयार रहता था | 


गगका आविष्कार होने पर--आग के आविष्कार से पहले आदमी 
हर चीज़--मांस हो या जज्ञली फल या अनाज---कच्ची ही खाता था। जब उसे 
आग का उपयोग करना आ गया,तो वह चीजों को भून कर खाने लगा। इसके भी 
बहुत समय बाद उसने खाना पकानों सीखां। शुरू में उसके पास मिट्टी या 
धातुओं के वर्तन तो थे ही नहीं; वह चमड़े के बर्तनों से ही काम चलाता था । 
वह उनमें पानी डालकर रख लेता और पास ही आंग जला कर पत्थर के टुकड़े 
खूब गरम करता ओर उन गरंम पत्थरों को लकड़ी या पत्थर के सहारे चमड़े के 
बतनां में डालता, पीछे उंन बतनों में मांस या अन्न आदि डाल देता | इस तरह 
पानी उबलने लगता और आदमी का भोजन पकता था | 
': चरवाहे का भोजने--आदमी धीरे-धीरे तरक्की करके, पशुओं को पालने लगा 
ओर चरवाहे का जीवन विताने लंगा | चर्वाहा बनकर भी आदमी ने मांस 
खाया तो सही, पर बहुत ज्यांदा नहीं | चरबाहा अपने पशु को मांस के लिए 
मारने का जल्दी विचार नहीं करता; पशु उसका धन है, जिसे बढ़ाने की तरफ 
उसका ध्यान रहता है | चरवाहा किसी जानवर को अकसर उसी हालत म॑ मारना 
पसन्द. करता है जब कि जानवर बीमार हो, या कोई त्योहार या उत्सव हो अथवा 
किसी “धार्मिक! काम के लिए कुर्बानी करनी हो | फिर, चरवाहां को दूध का बहुत 
शौक होता है, इसलिए, दुधारू पशुओं की तो जहाँ तक बने वे रक्षा ही करते हैं । 
अस्त, चरवाहे की हालत में आदमी ने मांस का उपयोग पहले से कम किया | 
खेती का आविष्कार होने पर--शुरू में आदमी ऐसी चीज.खाता था, 


जिसे पैदा करने के लिए. उसे कोई मेहनत नहीं करनी होती थी, यानी जो कुदरती 


तौर से मिल जाती थी। वह जज्ञल में अपने आप पैदा होनेवाले फल आर्दि खाता 
था, या शिकार अथवा मछलियों आदि पर गुजर करता था। खेती को वात मालूम 
होने पर आदमी तरह तरह के फल, शाक या अन्न पैदा कने लगा। अब वह 
कुदरती तौर से मिलनेवाली चीजों के अलावा, अपनी मेहनत. से पैदा हुई चीजें 
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भी खाने लगा। मांसाहार इस समय कम हो-जाना स्वाम्ाबिक ही था। ध्यान देने 
की एक खास वात यह है कि शुरू में आदमी ने अपना रहनसहन और जीवन 
अपने भोजन को दृष्टि में रखकर बनाया । पीछे आवश्यकता के अनुसार 
वह शिकारी, चस्वाह्य या किसान रहा है | पहले, विद्वानों की मय: यह समझ 
थी कि आदमी शिकारी की अवस्था पार करके चख्राहे की अवस्था म॑ आबा आर 
उसके बाद किसान बना; और जो भी समृह इस समय किसान की अवस्था म॑ ह, 
वे पहले शिकारी ओर चरवाहे की दशा में रह चुके है । लेकिन जांच ओर खोज 
से मालूम हुआ कि यह जरूरी नहीं है कि खेती करने वाले समूह पहले चरबाहें 
अवश्य ही रहे हों | आम तौर से यह कहा जा सकता है कि प्रगति या विकास का 
कोई एक निश्चित क्रम वा सिलसिला नहीं है, वल्कि कई अलग-अलग क्रम हैं; वे 
देश काल या वातावरण पर निर्भर रहे हैं| इतिहास में ऐसी मी मिसालें मौजूद 
हैं कि खेती करनेवाले आदमी पीछे पशु-पालन में लग गये -जबकि या तो उनके 
देश में कोई सास परिवतंन हो गया या वे दूसरी ऐसी जगह चले गये जहाँ की 
हालत पशु-पालन के अनुकूल थी। | 
खेती ने आदमी को अपने भोजन के लिए, तरह-तरह की चीजें पैदा 
करनी सिखायी। अब उसका भोजन उन्हीं चीजों तक परिमित न रहा, जो 
उसे प्रकृति से खुद ही मिल जाएँ | अब उसकी, आविष्कार ओर प्रयोग करने 
की अब्त्ति को प्रकट होने का खूब मौका मिलने लगा | वह जांच करता कि कौंन- 
सी चीज खाने में अच्छी है, कौनसी कड़वी, कसैली, चरपरी या जहरीली है, 
आर कानसी स्वादिष्ट, मीठी, पोष्टिक ' आदि है | अच्छी-अच्छी चीजों को वह 
ऐदा करता गया। आगे ओर प्रगति का नतीजा यह हुआ कि कुदरती तौर 
से मिलनेवाली चीजों का भोजनं ओर कम हो गया; ज्यादातर वे चीजें खायी जाने 
लगीं, जा आदमी की अपनी मेहनत से पैदा होतीं | 
खाद्य पदार्थों के गुंणों का विचार--ज्यों-ज्यों आदमी का ज्ञान बढ़ा, 
उसने खायी जाने वाली चीजों के गुणों पर वैज्ञानिक दृष्टि से बिचार किया । उसने 
मालूम किया कि किस चीज को खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता: है, वह 
शंरीर के किस तत्व को बनाने में सहायक या वाघक होती है, और किन-किन 


पृ 
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चीजों के मिश्रण में क्या गुण या अवगुण हो जाते हैं| भारतवष' का आयुवे द्‌ 
संसार का बहुत युराना साहित्य है, इसमें मनुष्य की आयु या स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 
बहुत उत्तम ज्ञान मिलता हैं| यहां संस्कृत में ऐसा वहुत-सा साहित्य है, जिसमें 
खांद्य पदार्थों के गुण दोष बंहुत व्योरेबार बताये गये हैं| अब तो सभी देशों 
में इस तरह का थोड़ा-बहुत साहित्य है, और वह बढ़ता जा रहा है। आदमी 
इससे ज्ञान ग्राप्त करके वहत लाम उठा सकता है। 


विटासिन--कुछ वर्षों से विय्वमिन (पोषक तत्व ) की बड़ी चर्चा है। 
विद्वमिन सभी ताजे पदार्थों में होते हैं, पर अभी तक उन्हें अलग नहीं किया 
जा सका है | यह माना जाता है कि विय्वमिन 'ए? शरीर के बढ़ने के लिए 
आवश्यक है | यह मक्खन, मलाई, हरे शाक-भाजी, मांस और मछली के तेल 
“में मिलता है। भोजन में इस विद्वमिन की कमी होने से हड्डियों की बीमारी होती 
है | चीजों को उबालने, ओयने, तलने या छोंकने से यह विद्वमिन कम रह 
जाता है | वि्वमिन 'बीः पाचन शक्ति या हाजमे को ठीक करता हैं| यह फल, 
सब्जी, अनाज, मठर, और सेम की फली आदि में होता है | वियमिन 'सी' 
खून साफ करता है; यह. व्माटर और रसदार फल में, ओर अन्न के अंकुरं निकले 
हुए रूप में, अधिक होता है। इसी तरह 'डी', 'ई?, 'एफ' आदि विद्यमिन भी 
हैं | जिन चीजों में विद्वमिन नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं, उनमें से 
कुछ ये हँ---डिब्चे में बन्द रहने वाली खुराक, चाय, कहवा, मेंदा, वेसन, शर- 
बचत आदि | विद्यमिन के . सम्बन्ध में अमी शोध और आलोचनाएँ हो रही हैं, 
क्रमश; इस विषय पर ओर प्रकाश पड़ने को आशा है। 
कृत्रिम भोजन--इधर कुछ संमथ से आदमी कृत्रिम भोजन बनाने को 
फिक्र में हैं| पिछले महायुद्ध के समय जर्मनी ने ऐसा भोजन तैयार किया था। 
इसमें अभी पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन प्रयोग ओर प्रयत्न जारी हैं। 
सुना है भारतीय योगी कुछ जड्डी बूटियों का सेवन करते हुए. कई-कई दिन या 
हफ्ते भोजन नहीं करते | आजकल कई प्रकार के मोजन-सार ( कास्टेंट्रे टेड 
फूड )-वन रहे हैं-। जिनकी थोड़ी सी मात्रां से ही आदमी की पूरी खुराक का 


- .काम चल जाता है। वैज्ञानिक यह आशा करते हैं कि धीरे घीरे कुछ समय में 


क्रो 
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ऐसा कृत्रिम मोजन तैयार करने में सफलता मिल जायगी कि उसकी कुछ 
छोटी-छोटी गोलियाँ खा लेने पर आदमी को दिन मर भोजन की जरूरत न 
हो | इस समय आदमी की बहुत सी क्रियाएं मोजन के लिए ही होती हैं। जब 
ऊपर लिखा कृत्रिम भोजन काम में आने लगेगा तो आदमी के जीवन म॑ कितना 
परिवर्तन हो जाएगा ! घर-घर चूल्हे चौके का काम न रहेगा, चकला-वेलन और 
तवे कढ़ाई आदि का सबाल न रहेगा । शहरों में होटल, रसोई घर, हलवाई, 
आदि की जरूरत न रहेगी। रोजसर्स का साधारण काम इनके बिना ही 
मजे में चल सकेगा | । ह 

चैज्ञानिक भो तन--वैशनिक भोजन बनने लगने पर एक खास वात बह 
होगी कि हर एक आदमी:को उसके शरीर ओर प्रकृति के अनुसार ही भोजन दिया 
जायगा । अब तो कुछ रोगियों को छोड़कर अकसर घर भर के सब आदमियों 
के लिए एक ही तरह का भोजन बनता है; चाहे कोई लम्बे कद का हो या 
टींगना, कोई मोदा हो या दुबला, कोई वलबान हो या कमजोर | विज्ञन ऐसी 
प्रगति की सूचना दे रहा है, जब हरएक आदमी को--मोटे, पतले, तन्दुरुत्त या 
किसी प्रकार के रोगी को--अलग-अलग ऐसा भोजन मिलेगा, जिसमें उसके 
लिए. सब आवश्यक तत्व हों जिसमें कोई भी हानिकारक या अनुपयोगी 
अंश न हो । 

वतमान अवस्था; स्वाद के लिए हानिकारक भोजन--श्रच्छा, हम 
भविष्य की बातों को छोड़ कर मौजूदा हालत का विचार करते हैं | इस समय 
आदमी ग्रायः खाने पीने की चीजों के शुण दोपों का विशेष विचार नहीं 
करता | वह खाना खाने में अपनी रुचि, शोक या परम्परा का ही ध्यान 
ज्यादा रखता है | वह भूल जाता है कि मोजन के मुख्य उद्देश्य ये हैं--( १) 
शारीरिक परिश्रम से टूटे हुए शरीर-तंतुओं की मरम्मत करना तथा शरीर को पोपक 
तत्व प्रदान करना, (२) शरीर की खच होनेवाली शक्ति की पूर्ति करना, और 
(३) शरीर को गरम बनाये रखना | जो आदमी इस बात को जानता है, वह भी 
अपने खाने की चीजों का चुनाव करने में ऐसे विचार को गौण समभता है| 
उसका लक्ष्य प्रायः यह रहता है कि जीम को तरह-तरह के पदार्थों का स्वाद 
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“मिले । यही कारण है कि अनेक प्रकार के मीठे या नमकीन पकवान बनाये जाते 
हैं, चटपटी मसालेदार चीजों: की भी स ख्या कम नहीं होती | आदमी अपमने 
भोजन में कितने ही ऐसे मसाले खा जाता है,जो शरीर के लिए कुछ लाभदावक 
नहीं, वल्कि कुछ अंश में नुकसान ही पहुँचाते हैं | 

जब आदमी एक ही समय में तरह-तरह की चीजें खाता है, तो वह हर चीज 
को थोड़ी-थोड़ी खाते हुए भी सव मिला कर अपनी जरूरत से ज्यादा खा जाता 
है| इससे उसका स्वास्थ्य विगड़ता है और उसका रोगी होना स्वाभाविक है | 
मध्य ओर ऊँची श्रेणी के बहुत से आदमियों की अधिकांश वीमारियों का कारण 
यही है कि वे तरह-तरह की वहुत सी चीजें खा जाते हैं ओर स्वाद के कारण 
जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं | 
एक ओर दृष्टि से भी एक समय में अलग-अलग तरह की बहुत सी चीजें 
खाना अनुचित है | कोई चीज जल्दी हज्म होती है, कोई देर में | पेट में पहुँचने 
पर कुछ का रस जल्दी वनने लगता है, ओर कुछ का बहुत देर बाद | इससे 
पाचन क्रिया में बड़ी गड़वड़ मचती है | इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती 
हैं कि उनका एक दूसरे के साथ मेल नहीं बैठता | वेमेल भोजन से शरीर में 
बहुत विष आर विकार पैदा होता है। 
दर दर के तथा अनेक प्रकार के पदार्थों का भोजन-आदमी को चहिए 
कि एक समय में न तो ज्यादा चीजे खाए, ओर न वेमेल मोंजन ही करे, जीम 
को वश में रखे,जिससे शरीर के हित के लिए जो चीज जितनी आवश्यक हों उतनी 
हीं, खायी जांय | लेकिन होतां कया है! जो अन्न, शाक-भाजी, फल आदि 
जमीन में पैदा होता है, या जो दूध और मांस पशु पत्नियों से मिलता है, उसको 
सम्य आदमी वहुत सी ऐसी क्रियाओ्रों के वाद खाता है कि उनका रूप रंग ओर 
स्वाद बिलकुल बदल जाता है। आधुनिक आदमी कितनी तरह की जुदा-चुदा 
चीजे तैयार करके खाता है, इसका हिसात्र लगाना बहुत ही कठिन है| अब वह 
पशुओं या जद्गली आदमी की तरह देश काल का वन्धन नहीं मानना चाहता | 
बह कितनी ही चीजे ऐसी खाता है जो सैकड़ों या हजारों मील दूर से आरती है। 
मिसाल के तौंर पर भारतवर्ष में बड़े-बड़े शहरों में ही नहीं, किंतने ही भीतरी 
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कस्तों में जहाँ रेल आदि की पहुँच नहीं है, कंधारी अनार, कशमीर के सेंव, 
नागपुर के सन्तरे, कल्कततें या वम्बइ के केले आदि बिकते हैँ.। यहाँ हर बष 
लाखों रुपये की खाने की चीजें विदेशों से डिब्बों में बन्द की हुई आती हैं । 
बे-मोसमी फलों या शाक-माजी को खाने में अलग ही शान समभी -जाती 
है। इसलिए कितनी ही चीजे इस अन्दाज से पैदा की जाती हैं किये 
शॉकीन लोगों को ऐसे समय में मिल जाएँ, जबकि ये आम तोर से नहीं 
मिल सकतीं। फिर, खाने की एक-एक चीज कई-कई तरह से बनायी 
» सादी रोटी, पूरी, परांठा, पुआ, मीठी 
रोटी, नमकीन रोटी, डत्रल रोटी, विसकुट आदि कितने ही भेद हैं । शाक-भाजी, 
मिठलाइयां और नमकीन चीजों की कुछ गिनती ही नहीं | चटनी श्रचार, मुख्चे 
भी बहुत किस्म के होते हैं| पीने के लिए सादे पानी या दूध से आधुनिक आदमी 
को सन्तोप नहीं । हर मौंसम में जुदा-जुदा पेय पदा्थों का सेवन किया जाता है; 
ठढाई, शवत ओर सोडावायर बहुत तरह के बनाये जाते हैँ | चाय का प्रचार 
प्र-बर हो चला है | शराब पीनेवालों के लिए कई तरह की शराव तैयार है । इस 
तरह खाने की देशी और विदेशी चीजों का कोई अन्त नहीं । पाठक जानते ही 
हैं कि दावतों में कहीं-कहीं खाने-पीने की तीस-चालीस से भी अधिक चीजें परोसी 
जाती हैं | अगर किसी एक देश की भी खाने-पीने की सब चीजों की सूची बनायी 
जाए तो आश्चर्य होगा कि आदमी कितनी चीजों का उपभोग करता है | 

पिछले महायुद्ध के समय की वात है, करांची में कुछ अमरीकी सेनिक उतरे 
थे | उनके भोजन का प्रबन्ध एक बढ़िया होटल में किया गया । होय्ल के मेनेजर 
को उनके आने की सूचना सिर्फ चौवीस घर्टे पहले मिली थी, और उससे कहा 
गया था कि भोजन के लिए दूसरी चीजों के अलावा एक खास किस्म की सुर्गी का 
मांस भी होना चाहिए. | मेनेजर ने कई जगह जरूरी ( अर्जेएट ) तार देकर उस 
मुर्गी के मिलने की बात पूछी | उसे मालूम हुआ कि वे मुर्गियां इलाहाबाद में 
मिल सकती हैं | फोरन हवाई जहाज इलाहाबाद भेजकर वे मुर्गियां मैगायी गयीं 
ओर सैनिकों के मोजन के साथ उन मुगियों का मांस भी तैयार कर दिया गया | 


लोगों का जुदा-जुदा मोजन--अब दूर-दूर के आदमियों में सम्पक' बढ़ता 
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जाता है, इससे रहनसहन में समानता होती है | तथापि अभी इसमें कितनी मिन्नता 
है, यह हिन्हुओं के खानपान का विचार करने से स्पष्ट -हो जायगा। एक ही 
हेसियत के वनियों का भोजन कुछ और तरह का होता है, ब्राह्मणों का, कायत्तों 
का और खन्रियों का कुछ और तरह का । पूर्व पश्चिम का, गांव और शहर का, 
शाकाहारी ओर मांसाहारी का अन्तर भी रहता ही है | अकसर जब किसी आदमी 
को जगह जगह जाने का प्रसंग आता है, तो उसे सोचना होता-है कि न-मालूम 
यहां मोजन किस प्रकार का मिले | शहरों के भोजनालयों आदि पर हम जुदा- 
जुदा नाम की तख्ती (साइन वोड?) देखते हैँ, यथा ब्राह्मण भोजनालय, खतन्नी 
भोजनालय, वैश्य भोजनालय, पंजांवी होटल, महाराष्ट्रीय होय्ल, बंगाली होय्ल, 
 मद्रासी होटल आदि | बहुत से आदमियों की आदत कुछ खास-खास पदाथ खाने 
की, तथा खास-खास पदाथों. से परहेज करने की होती है | फिर, वे एक विशेष 
प्रकार से तैयार किया हुआ भोजन ही. खाने के अन्यस्त होते हैं । जहाँ इससे कुछ 
मिन्नता होती है, उन्हें कुछ कठिनाई या अरुचिं प्रतीत होती है | वह समय 
क्रव आएगा, जब आदमी हर प्रकार के भोजन को समान रूप से रुचिकर 
मानेगा.। यह स्पष्ट ही है कि सादगी के खान-पान से इस दिशा में विशेष 
प्रगति हो सकेगी | ५ 2० | 
विशेष वक्तयय--आदमी के भोजन का लक्ष्य यह होना चाहिए. कि 
शरीर स्वस्थ रहे और हृष्ट-पुष्ट हो | अनुभव और प्रयोग से यह मालूम हो गया, 
और मालूम होता जाता है कि खाने-पीने की किस-किस चीज .में क्या-क्या तत्व 
है, और शरीर को. किन-किन तत्वों की जरूरत होतीं है | लेकिन कुछ आदमी तो 
अज्ञन से, और कुछ आदमी शौंकीनी या स्वाद के कारण, उस ज्ञान का उपयोग 
नहीं करते | पाठक अपने देश-काल को ध्यान में रख कर, और शरीर-शास्र की 
जानकारी रखने वालों से सलाह-मशबिरा करके यह विचार कर सकते हैँ कि उन्हें 
अपने भोजन में क्या सुधार करना है । आदमी ने भोजन के बारे में समय-समय 
पर परिवर्तन किया है; आदश' के विचार से उसे अमी काफी मंजिलें तय करनी 
है। आशा है, वह धीरे-धीरे इस ओर ग्रगति करेगा । 
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पांचवाँ अध्याय 
कपड़ा 


आगे चलकर कायन, ततह तरह की धातुओं और कांच के कपड़े पहनने 
की सम्भावना पैदा हो रही है | कपड़े चप्रकीले तो होंगे ही, गले भी न 
होंगे, ओर उनके पहिननेवालों को धोवियों की जरूरत चहुत ही कम पड़ेगी |. 
यही वात विकल आरि घातुओं से बने कपड़ों के वारे में समझती चाहिए । 
 -सलमगक्त 
कपडा क्‍यों पहना जाता है (--आज कल करीब-करीब सभी आदमी कपड़े 
पहिनते है । पहले ऐसा न था। शुरू में आदमी पशु पक्तियों की तरह नज्ञा रहता 
था | उसके, नग्व अवस्था को छोड़ कर कपड़ा पहिनने के तीन कारण माने जाते 
हँ--(१) शरीर की सर्दी-गर्मी से रक्ा, (२) शर्म या लब्जा का भाव, और 
(३) शरीर की सजावट | आम तौर से इनमें से पहली दो बातों को बड़ा महत्व 
दिया जाता है। परन्तु इतिहासकारों का कथन है कि आदमी में ल्ज्जा का 
भाव शुरू में था ही नहीं, यह तो बहुत: पीछे पैदा हुआ | यह भाव कपड़ा 
पहनने का कारण नहीं, वल्कि उसका परिणाम है। इसी तरह सर्दी-गर्मा से 
शरीर की रत्चा की वात है। जब आदमी जड्जली हालत में रहता था तो उसे 
सर्दी-गर्मी ज्यादा नहीं सताती थी | उसमें पशुओं की तरह सहन करने की शक्ति 
काफी थी, पर पीछे धीरे-धीरे कम हो गयी | इस तरह शुरू में आदमी को कपड़े 
की जरूरत सर्दी और गर्मी से वचने के लिए नहीं थी । चाहे यह वात पाठकों 
को कुछ अजीव मालूम हो, खोज से यह पता लगा है. कि आदमी को पहले- 
पहल कपड़े पहनने की जरूरत अपना शरीर सजाने की इच्छा से हुई। जब आदमी 
चहुत समय तक कपड़ा पहनता रहा ती उसे ऐसा करने की आदत हो गयी; 
डे 
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यहाँ तक कि कपड़ा न पहनने पर उसे बुरा लगने लगा धीरे-धीरे वह यह 
अनुभव करने लगा कि बिना कपड़े पहने सर्दी लगती है, इसलिए, सर्दी से 

के लिए कपड़ा पहनना जरूरी है | इसके बहुत अर वाद आदमी में यह मावना 
पैदा हुई कि कपड़ा पहनना इसलिए जरूरी है कि उससे लज्जा का निवारण होता 
है। समाज में जो लोग कपड़ा पहने न हों, वे निर्लज्ज या वेशर्म सममे जाने 
लगे । वचन हमारी सम्यता यथा शिष्टाचोर का चिंन्ह या निशानी बन गया | 

इस सम्बन्ध में “चाँद” के मारवाड़ी अक्ल के नीचे लिखे अंश से अच्छा 
प्रकाश पड़ता है--“अत्यन्त प्राचीन काल में, जब मनुष्य जाति आज की तरह 
सभ्य नहीं हुई थी ओर वस्तों का निर्माण नहीं हुआ था--तब मनुष्य पशुओं 
की तरह नंगे रहते थे। धीरे-धीरे मनुष्यों के हृदयों में भावुकता पैदा होने 
'लगी, और शरीर को सजाने तथा ऋत्रिम रीति से रंगने की रीति चली | उन्होंने 
'रंग-विरंगी मिट्टी से शरीर को रंगना शुरू किया । बाद :में उन्होंने गोदने गुदवा 
'कर शरीर पर स्थायी रंगीन चिह्न अज्लित करने भी . सीख लिये | इसके , बाद 
उन्होंने यह पसन्द किया कि केवल रख्ज लगाने .की अपेक्षा पत्तियों, इृच्तों की छालों, 
और पशु-चर्मों से शरीर को जहाँ तहाँ से ढक लिया जाय, जिससे चाहे जब ये 
आवरण उतार दिये जाँय, ओर चाहे जब वदल लिये जायेँ | 
* “इस समय तक गुप्ताज़ की तरफ किसी का ध्यान न था | पुरुष ओर 

'ल्लियाँ प्राय: टांग सिर एवं गदन को विविध वस्तु लपेट कर ढकते ओर सजाते 
शे-गुत्तांगों को प्रायः खुला छोड़ देते थे। परनन्‍्ठ शीघ्र ही उन्होंने देखा कि 
शरीर में उपस्थेन्द्रिय अधिक कोमल है. ओर उसकी रक्षा की खाल तौर से आव- 
श्यकता है। इसके सिवा मल-मूत्र विसर्जन करना भी एक ऐसी आवश्यकता 
थी, जिसे मनुष्य विचारशील होने के कारण एकान्त में; करना उचित समझने 
[लगे | सर्वत्र मल-मूत्र विसर्जन करने से घृणा उत्पन्न होने का भव था। फिर 

उन अंगों को शुद्ध करना भी आवश्यक था| इन सभी बातों के कारण इस 
अज्ों को गुप्त रखने, ढकने आदि की तरफ मनुष्य-समाज का ध्यान बढ़ चला। 
लजा अब तक उत्पन्न नहीं हुई थीं। पर यह वात अनुभव से देखी गयी कि 
इन अवयवों को यक्व से ढकने पर काम के वेग को उत्तेजना मिलती है| इस 
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अनैसर्गिक उत्तेजना के प्रादर्भाव ने स्री पुरुषों में गुप्तांज्ों को यक्पूत्र क ढकने 
की रीति के साथ ही 'लज्जा' का भी समावेश कर दिया | इसके बाद ही बल्लों 
की कड़ी आवश्यकता ने वल्नों का आविप्कार करा दिया ओर मनुष्य जाते सम्यता 
के युग में एक कदम आगे बढ़ी |? 


कपड़े का विकास; चसड़े की पोशाक--जज्ञली हालत में आदमी पहले 
वृक्षों की छाल था पत्तों को अपने शरीर से लपे- लिया करता. था, पीछे वह 
समूर या चमढ़े से काम लेने लगा। स्त्री चमड़े को शरीर पर लिपटे रहने के 
काबिल बना लेती थी। तेज नोकवाली हड्डी से वह चमड़े के सिरों पर छेद 
करती, ओर छेदों में किसी पशु की सूली हुई नस या किसी पोधे के मजबूत 
रेशे पिरोकर सिलाई का काम करती । अब सई और डोरे का रूप सुधरते-सुधरते 
बहुत ही बदल गया है, इसके सामने पुराने जमाने के साधन बहुत ही पिछड़ी 
हुई दशा के सूचक हैँ,तों मी उस समय उनका आविष्कार होना बड़ी वात थी | 

चटन का आविष्कार--एक-णएक काम को करने की विधि, जो अब 
बिलकुल मामूली दिखायी देती है, आदमी को शुरू में बहुत से प्रयोगों और 
अनुभवों से मालूम हुई | मिसाल के तौर पर चमड़े के कपड़े में वन 
लगाने की वात लें | “पुरातत्ववेत्ताओं ने इस वात का पता लगाया है कि वट्न 
का आविष्कार प्रस्तरयुग में हो चुका था--जब मनुष्य पत्थर के सिवा और 
किसी धाठु से परिचित नहीं था। यह अनुमान किया जाता है कि एक दिन 
शीतकाल में, जब तेज और, तीखी हवा चली होगी, ओर प्रस्तर-युग के किसी एक 
अपेक्षाकृत सममदार व्यक्ति का चमड़े का लवादा उड़ने से बह जाड़े से ठिठरने 
लगा होगा, तो उसने चमड़े की वाई तरफ एक छेद बनाया होगा, और दाहिनी 
तरफ का एक हिस्सा उस छेद के भीतर डालकर उसे वाहर को खींच लिया होगा | 
इस प्रकार कुछ समय तक वह जाड़े से छुट्टी पा गया होगा | पर उसके हिलने- 
डुलने से कुछ ही समय वाद वह फिर खुल गया होगा | उस दिन उस ग्रत्तर-युग 
के बबर मनुष्य ने रात के समय अपनी गुफा के भीतर बाली आराम कोटरी में 
लेदे-लेटे कोई ऐसी तरकीव सोचनी शुरू की होगी, जिससे उसका लवादा हवा के 
जोर से न खुलने पाए, | अन्त में निश्चय ही उसे एक तरकीब सूक गयी होगी। 


) 


रे६ ॥] मनुष्य जाति की. प्रगति 


वह तरकीब यह थी--अपने भोजन में से बची हड्डियों से उसने एक छोटी सी खंटी 
तैयार की ओर अपने लवादे के दाहिनी. ओर एक स्थान: पर एंक छोटे से छेद 
के जर्यि उस खंटी, को जमा दिया | उसके वाद वाई तरफ वाले छेद के भीतर 
बटन की तरह उस खूंडी को लगा दिया | तब , से उसका लेवादा खुलने नहीं 


या [इस ग्कार बटन का आविष्कार हुआ ।”# 


ऊन, सन, पटसन का कपडा--अश्रभमी तक चमड़े की पोशाक की 


वात हुई | धीरे-धीरे स्री ने भेड़ों से ऊन संग्रह की; उस ऊन के डोरे बनाये 


ओर उनका कपड़ा बुना | पीछे कमी किसी समय उसका ध्यान सन या पव्सन 
के पोधे की तरफ गया | उसने देखा कि इसका रेशा बहुत बारीक, मुलायम और 
मजबूत है | इसका उपयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जा सकता है। ओर, 
यह कपड़ा ऊनी कपड़े जैसो गरम नहीं होता, इस लिए गर्मी की मौसम में या 
धूप के समय भी पहना जा सकता है। इस तरह' सन पदसन की खेती की 
ज़ाने लगी । ह ह 

सूतो कपडा--संयोग से किसी समय कपास का डोडा देखने में आग्ा। 
भालूम हुआ कि उसमें से वीज (विनोला) अलग कर दिया जाब तो उसका 
रेशा भी कपड़ा चुनने के काम आ सकता है| हाँ, हाथ से उसका एक-एक 
वीज अलग करना कुछ आसान काम न था। उसमें बहुत देर लगती 
थी । इसीलिए पुराने जमाने में इसका बहुत से देशों में प्रचार नहीं हुआ | 


' आदमी को यह फिक्र लगी रही कि कपास मं से विनोले अलग करने की कोई 


आसान तरकीव निकल आए | भारी उधेड़-बुन के वाद चर्खों का आविष्कार हुआ | 
चर्खी से कपास “ओटी” जाने लगी, यानी रूुई और विनोले अलग-अलग किये 
जाने लगे | फिर तो रूई का कपड़ा वनना आसान हो गया | यह काम भारतवर्ष 
में बहुत पुराने जमाने से होता आ रहा है। मिस्र में मी सती कपड़ों का इस्तेमाल 
हजारों वर्षों से हो रहा है | योरप वालों ने यह काम बहुत पीछे सीखों; यहाँ तक 
कि अब से सवा दो हजार वर्ष पहले जब सम्राद्र चन्द्रगुव्त मोर्य के समय में 


# साप्ताहिक मारत” से | 


रु 
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यूनानी यहाँ आये तो उन्हें कपास की खेती देखकर बहुत आश्चर्य हुआ था; 
उन्होंने कपास के पौधों की 'ऊन के पींचे! समझता था | | 

रूई के प्रयोग का ज्ञान हो-जाने पर इसका ग्रचार' चारों ओर बहुत तेजी से 
होता-गया | इस समय संसार भर में गर्मियों में पहनने के लिए अधिकाँश 
कपड़े सूती ही होते हेँ | इसका एक कारण यह भी है कि ये सन पट्सन आदि के 
कपड़ों से बहुत सस्ते पड़ते है| बहुत से आदमी सर्दियों में मी सत का ही कपड़ा 
पहनते हैं; हाँ, ठण्ठ से बचने के लिए वे मोदा कपड़ा काम में लाते हैँ, वा उसे 
दोहरा बनवाकर बीच में रुई भरता लेते हैं । 

रेशमी कपड़ा--आदमी कपड़ा बनाने के लिए एक कीड़े की भी मदद लेता 
है। यह है रेशम का कीड़ा | यह कच्चा रेशम कातकर गोली बनाता हैं, जिसे 
कोवा या कोश कहते हैं। यह मकड़ी के जाले की तरह होता है । आदमी इस कोवे 
या कोश को लेकर उधेड़ता है, फिर उसका डोरा बनाकर उससे रेंशम तैयार 
करता है | यह काम, जहाँ तक मालूप हो सका है, संसार में सव से पहले चीन 
में हुआ । भारतवर्ष में भी रेशमी कपड़ों का चलन हजारों वर्ष से है | इन देशों 
से रेशम का प्रचार सव जगह हुआ । रेशमी कीड़े की खूराक शहतूत के पत्ते 
हैं । जो देश गर्म और तर होते है, जहाँ शहनूत के पत्ते साल में कई वारं आते 
हैं, वहाँ इन कीड़े की पैदावार हर महीने हो सकती है। चीन, जापान और 
भारतवर्ष इसके लिए बहुत उपयुक्त है । ॥ 

यनत्रों का उपयोग--आ्राजकल ज्यादातर कपड़ा ऊन, रेशम, सन ओर रूई 
का बनता है। ऊन पशु से तैयार होता है, रेशम कीड़े से, ओर सन ओर रूई 
खेत) से । रूई का इस्तेमाल सब से अधिक होता है | हाँ, अब कुछ चीजें नकली 
भी बनायी जाने लगी हैं| इन चीजों के डोरे शुरू में किस तरह काते जाने लगे 
और फिर उनकी बुनाई का ज्ञान कैसे हुआ, चर्खे और करवे का आविष्कार होने 
के लिए. कौन-कोनसी मज्लिलें पार की गयीं, आदि व्यौरे में जाने की आबश्यकता 
नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो चर्खी, चर्खा और करबा आजकल के 
सम्व आदमी की निगाह में बहुत त॒च्छ जँचते हैं, वे अपने जमाने के बढ़े खोज- 
पूर्ण आविष्कार थे । 


रे८द ] मनुष्य जाति की प्रगति 


एक बार चर्खा, चर्खा और करवा वन जाने पर आदमी उसका सुधार और 
उन्नति करने की फिक्र में लगा रहा | इसमें उसे थोड़ी-बहुत सफलता तो मिलती 
ही रही, पर सोलहवीं-सतरंहरवीं सदी. में माप से चलनेवाले एज्लिन के प्रयोग 
से इसका रास्ता बहुत साफ हो गया | योरप में, अठारहवीं सदी में भाष के 
एज्लिनों से दूसरे कामों के अलावा कपड़ा बनाने की क्रियाओं में मदद ली 
जाने लंगी। धीरे-धीरे इंस काम में उन्नति होती गयी। अब तो” बहुत से देशों 
में कपास ओटने ( 'जिनिंग' ) सूत कातने और कपड़ा बुनने के बड़े बड़े 
कारखाने और मिलें चल रही हैं, उनमें से एक-एक में हजारों आदमी इकट्ठे 
एक जगह काम करते हैं। - 

कपडा तैयार करने में ख्रियों का भाग--इस नयी व्यवस्था मे ख्रियों 
का काफी भाग है--बहुत सी जगहों में तो कपड़े के कारखानों में काम करने वालों में 
से तीन-चौथाई से भी अधिक संख्या स्त्रियों या लड़कियों की है | इसमें आश्चर्य 
की कुछ बात नहीं है | पहले यह काम घरों में होता था, और ग्राबः ओरते' 
ही इसे करती थीं। अब यह काम बाहर कारखानों में होने लगा है, वहाँ भी इसे 
* करने के लिए ओरते' पहुँच गयी हैं | अमरीका की मिलों में शुरू में केवल 
ओरते' ही कपड़ा बुनती थीं। जब आदमी उनमें काम करने लगे तो लोग उनकी 
हँसी करने लगे ओर कहने लगे कि अब आदमी भी ओरतों का काम' करते हैं । 
भारतवर्ष में राष्ट्रीय आन्दोलन में जब कुछ आदमी सूत कातने का काम करने 
लगे तो दूसरों ने बड़ी हँसी की, और कहा कि म० गाँधी आदमियों से ओरतों 
का काम कराते हैं | इसमें कोई शक नहीं कि यह काम अधिकतर औरतों ने ही 
किया है, परन्तु अगर आदमी भी इसे करें तो हर्ज क्या है ! 

कपड़े की रंगाई--कपड़े की बुनाई के साथ-साथ रंगाई का भी काम खूब 
बढ़ा है। आदमी चीजों का इस्तेमाल उनकी उपयोगिता के कारण ही नहीं करता, 
वह उन्हें इसलिए भी काम में लाता है कि देखने में अच्छा मालूम हो । पुराने 
जमाने में, जब ल्ली कपड़ा घुनने लगी तो वह बर्तनों को रंगा करती थी। 
उसने कपड़े को भी रंगना चाहा । उसे मालूम हुआ की कुछ पौधों के फूल,पच्ों 
या कुछ खानिज पदार्थों को पानी में घोल कर उसमें कपड़ा डुबोने से कपड़े पर 
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रंग आ जाता है, और रंग के पानी में कपड़े: को उचालने से रंग गहरा या 
पक्का हो जाता है | इस तरह कपड़ा रंगने की कला का आविष्कार हुआ । .अब 
तो यह एक़ खतंत्र घंधा है, और बहुत से आदमी इसमें लगे हुए हैं। 

कपड़ों के विविध डउपयोग--आजकल कपड़े का इस्तेमाल आदमी अपंने 
पहनने के लिए ही नहीं करता, वह इसे और भी बहुत-से कामों में लाता है। 
घरों में फश' पर दरियाँ और चदरें आदि बिछायी जाती है| छुत के नीचे के 
हिस्से में चाँदनी लगायी जाती है, कुर्सी और मेजों पर कपड़ा लंगा रहता है 
कमरों के दरवाजों पर कपड़े के पर्दे याँगे जाते हैँ, सत्दूकों और वाजों आदि पर भी 
कपड़े का इस्तेमाल बढ़ता जाता है। 


कपड़ों का उपयोग; प्राचीन काल में और अब--कपड़े के इस्तेमाल 
के बारे में अगर हम पुरने समय की और अब की हालत पर विचार 
करें तो ये बातें सामने आती हैं--- 

१--अब पोशाक में कपड़ों की तादाद बहुत अधिक है | पहले आदमी एक 
चदर और एक धोती में काम चलाता था | आजकल की ( विलायती ढल्ग की ) 
एक पोशाक में देखिए कितने कपड़े चाहिएँ--बनयान, कमीज, वास्कट, कोट 
कालर, नेकथई, ठोप, जाँघिया (अण्डरवियर), पतलून और उसके साथ पेथी या 
गेलिस, मोजे, गेटिस, ओर जूते | 


२--पहले कपड़ा दीला-दाला रहता था, अब ज्यादातर वदन से चिपका 
हुआ (फिट) कपड़ा अधिक पसन्द किया जाता है। 

३--अब फैशन का बहुत ध्यान रखा जाता है। पहले हर एक देश के 
आदमियों का कपड़ा, वहाँ की आवहया, रस्म-र्वाज, ओर वहाँ पैदा होने वाली 
चीजों के अनुसार होता था और उसमें हेरफेर बहुत ही कम होता था | अब तो 
नित्य नये फैशन निकलते जाते हैं | धनवान लोग नहीं चाहते कि गरीबों की 
ओर उनकी वेप-भूप्रा एक हो । वे समाज में अलग दिखायी देना पसन्द करते 
हैं। इसके लिए: अगर वे हर समय हीरे-मोती या सोने-चाँदी के बहुत से जेबर 
पहनें तो वह अच्छा नहीं लगता | बस, वे अपनी पोशाक के पुराने ढंग को 


डब् ु मनुष्य जाति. की प्रगति 


बदल कर नये-नये फैशन चलाते हैं, :या बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं। कुछ 
आदमी ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, जो चांदी सोने के तार मिला होने 
के कारण बहुत कीमंती होता है । योरप अमरीका में बहुत सी ज्लरियाँ अपनी 
पोशाक में ऐसे परों का-उपयोग करती हैँ, जो वहुत ही महंगे मिलते हँ | 


, ४-पहले दूर-दूर के, आदमियों का आपस में मिलना-जुलना कम था, 
इसलिए हर देश के आदमियों का - रहन-तहन और पोशाक जुदा-जुदा दक्ष 
की होती थी। अब लोगों का सम्पकं बढ़ गया. है ओर बढ़ता जा रहा 
है, इसलिए किसी जाति या देश का कोई ऐसा पहनांवा नहीं रहा, जो दूसरों 
से पूरी तरह भिन्न या जुदा हो | मिसाल के तौर पंर,हैठ या ठोप॑ पहनने वाले थोड़े- 
चहुत आदमी सभी जगह मिल सकते हैं | ज्यों-ज्यों दूर-दूर के लोगों का मेलजोल 
यढ़ेगा, उनके पंहनावे का अन्तर दूर होना स्वाभाविक है.] हाँ, फैशन, शौकीनी 
या अमीरी की. भावना इस भेद को मिटने-में बाधक है; धनवान लोग दिन 
में कई वार कपड़ा बदलते हैं, और -झलग-अलग अवसर के लिए छुदा-जुदा 

* पोशाक रखते हैं | इसलिए एक ही स्थान के गरीव अमीर के, अमीर-अमीर- के 
* और देहाती और शहराती की वेष-भूषा में वहुत. अन्तर है, ओर यह सामाजिक, 
एकता में वाघक है .। ््ि 
पहनावे सें विचार की आवश्यकता--ज़रूरत-है कि आदमी जो कपड़ा 
पहने, . वह जलवायु के विचार से अनुकूल हो, स्वास्थ्य के लिए. हितकारी हो | हम 
याद रखें कि कपड़ा शरीर के लिए है, न कि शरीर कपड़े के लिए, और यह के 
वह ख़ासकर हमारे लिए है, न कि दूसरों को दिखाने के लिए. | जब तक आदमी 
में इस तरह की भावना न होगी, वह नित्य नये और क्रीमती कपड़े वनवाकर भी 
: सन्तुष्ट नहीं हो सकता | इसके साथ ही वह अपने गरीब भाईवन्दों से दूर होता 
जाएगा | मानव प्रगति का उद्देश्य दूर-दूर रहनेवाले, सभी. जातियाँ, रज्ञां या 
धर्मों के आदमियों को एक-दूसरे से मिलाना होना चाहिए न कि उनके वीच की 
खाई को अधिकाधिक बढ़ाना | 
एक़ वात और | शुरू में आदमी कपड़े नहीं पहनता था, नज्ञा रहता था। 
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इस तरह के कुछ आदमी पहाड़ों या जंगलों में अब भी मिलते हैं | जब आदमी ने 
कपड़ा पहनना शुरू कर दिया तो उसके बाद वह धीरे-धीरे अधिक परिमाण: में 
पहनने लगा और किसी भी समय नज्भा न रहने लगा। इस तरह वह सूर्य की 
किरण से मिलने वाली रोगनाशक शक्ति से वंचित रहने लगा | अब कुछ वर्षों 
से इसकी प्रतिक्रि[ होने लग गयी है। बोख-अमरीका में कितने ही नगर 
निवासी धूप का लाभ उठाने के लिए पहाड़ों पर समुद्र के किनारे,या दूसरी जगह 
जाते हँ,और कई-कई घरुटे धूप में नंगे पड़े रहते हैँ | इससे उनका स्वास्थ्य बहुत 
चुधर जाता है | बहुत जगहों में बड़े-बढ़े मैदान इसलिए सुरक्षित हे कि पुरुष ओर 
औरतें वहाँ नंगे घूम सके । 

विशेष वक्तव्य --कुछ डाकटरों ने धूप-स्नान का बड़ा महत्व बताया है। 
उनका मत है कि 'जव से आदमी ने अपने ग़ुत्त अज्ञों को ढकना और. कपड़े 
पहनना शुरू किया, उसी समय से उसमें विपय-बासना वढ़ गयी है 
ओर उसके स्वास्थ्य को बड़ा धक्का पहुँचा है; इसलिए आदमी को फिर से नद्भा 
रहने लगना चाहिए |? म॒तुष्य को अपनी नज्ञा रुने की हालत छोड़े इतना 
समय हो गया है ओर कपड़ा पहनने का उसे इतना अम्बास हो गया है कि 
अब फिर शुरू की हालत में जाना उसके लिए करीब-करीब नामुमकिन ही है | 
तो भी यह विपय बिचार करने योग्य है, ओर इस दिशा में कुछ कदम 
बढ़ाया जा सकता है । दिन में थोड़ा-बहुत समय आदमी को नंगे बदन अवश्य 
रहना चाहिए, जिससे उंसे धूप ओर हवा के संसर्ग का अवसर मिले। इसके 
अलावा हमें अपने वदन को बहुत अधिक या तंग कपड़ों से ढके नहीं रखना 
चाहिए | इस दृष्टि से खासकर गर्मी मे आधी वाँहों की कमीज ओर हाफ पैण्ट 
या घोती का पहनावा अच्छा है। हम इस समय पूरे तोर से प्राकृतिक दशा में 
नहीं रह सकते तो जहाँ तक ऋत्रिमता या दिखावटी वेष-भृप्रा आदि से: कवच 
सके, बहाँ तक तो उसकी कोशिश करनी ही चाहिए | 
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 सनजुष्य का पारम्भिक निवास;गुका आदि--शुरू में. आदमी कहीं एक 
जगह जमकर नहीं रहता था | जहाँ उसे भोजन के लिए शिकार या कन्द मूल फल 
आदि की सुविधा होती,और जहाँ पीने के लिए. किसी नदी या.झरने का पानी मिल 
जाता, वहाँ ही रह जाता | कुछ समय बाद जब एक जगह भोजन की सुविधा 
न रहती, तो वह किसी दूसरी जगह जा रहता | लेकिन जहाँ भी वह रहता 
उस धूप, सर्दी, वर्षा, ओले आदि से अपनी रक्ता करने की जरूरत मालूम 
पड़ती थी | इसलिए वह यातो किसी पहाड़ या दीले की गुफा में. रहता, 
या जमीन में गड॒ढा खोदकर, शुफा सी वना लेता था । कभी-कभी वह किसी 
छाबादार पेड़ के नीचे मोटे पेड़ के खोखले तने में ही अपनी गुजर कर लेता 
था। इस समय भी संसार के बहुत से हिस्सों में कुछ आदमी जड्जलों में रहते 
पाये जाते हैं। 
डेरा या तम्वू--जव आदमी ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया और 
उनके लिए उसे कुछ दिन किसी एक ही स्थान पर रहने की जरूरत मालूम 
हुईं तो वह अपने रहने की जगह की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगा | चरवाहे 
या गड़रिये की हालत में उसने लकड़ी के चोखयों पर चमड़ा या खाल फैला कर 
एक डेरा या तम्बू सा बनाया | जब आदमी को अपने खाने को, और पशुओं 
के चरने को एक जगह काफी न रहती और वह किसी दूसरी जगह जाने लगता * 
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तो वह इस डेरे को अपने साथ ले जाता था | ढेरे को एक जगह से दूसरी जगह 
लाने-लेजाने की सुविधा रहती ही है। 

मोपड़ी--खेती करनेवाले को एक जगह स्थाई रूप से रहने की जरूरत 
होती है| ऐसो हालत में रहने का स्थान भी ज्यादा टिकाऊ होना ठीक रहता है । 
किसान ने झोपड़ियाँ आदि वना कर रहना शुरू किया | आदमी का अपने रहने 
के लिए जगह निश्चित करना, उसके विकास की एक बड़ी मंजिल है | पहले वह 
सोचता था कि यहाँ थोड़े ही समय तो रहना है,किसी तरह काम चला लिया जाय | 
प्र जब वह बहुत मुद्त तक एक ही जगह रहने लगा तो वह उस जगह को अपने - 
लिए. अधिक-से-अधिक अनुकूल बनाने की कोशिश करने लगा । वह वहाँ खाने 
पीने, सोने, बैठने, काम करने--सभी वातों की सुविधा रखने का विचार करने 
लगा | जहाँ तक उसका वश चला, उसने उस जगह को सर्दी गर्मी वस्सात सभी 
मौसमों के लिए अच्छा बनाया । | 

स्थाई निवास-स्थान का सहत्व--त्थाई रूप से एक जगह रहने पर 
आदमी को घर ग्रहस्थी का सामान जोड़ कर रखने की सुविधा हो गबी, और वह 
उन चीजों को इकट्ठा करने लगा जो उसे भविष्य के लिए. उपयोगी मालूम हुई। 
अब आदमी अपने रहने की जगह को-ज्यादा-ज्यादा प्यार करने लगा । बात यह 
है कि जो घटनाएँ हमारे जीवन में विशेष महत्व की होती हैं, उनके साथ हमें 
उंस जगह की भी याद आये बिना नहीं रहती, जहाँ वे घटनाएँ होती हैँ । फिर, 
हम उस जगह को कैसे भूल सकते है, जहाँ हम बहुत समय तक रहे हैं, खाया- 
पिया है, खेले-कूदे है, जहाँ हमने अपने साथियों,सम्बन्धियों या रिश्तेदारों के साथ 
अपने सुख दुख का बहुत सा समय बिताया है| खासकर अगर हमारा जन्म भी उसी 
जगह हुआ हो, और हमारे वचपन का ज़माना वहाँ ही गुजरा हो, जब तो उस 
जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है। घर, दौलतखाना, जन्मस्थान, जन्मभूमि, 
वतन, मातृभूमि आदि का हमारे मन पर कितना प्रेमाव है, यह सब जानते हैं । 

आचोन काल का 'घर”--ोटे-छोटे खेड़े गाँवों की कोपड़ियों से हम इस बात 
की कल्पना कर सकते हूँ कि बहुत पुराने ज़माने के आदमी ने अपने रहने के लिए, 
कैसा श्वर! बनाया था | उसने मिट्टी या गारे की थोड़ी-थोड़ी ऊ'चो. दीवारें बनायी, 
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और उनपर फ़ू्त वा पत्तों का छुमर सा डाल लिया | इस तरह छोटी-छोटी मड़ैया या 
भोपड़ी बनने लगीं । इनमें दरवाजे छोटे-छोटे और कम ऊँचे होते थे | घुआँ 
निकलने या रोशनी ओर ताज़ी हवा आने के लिए धुआँग, रोशनदान और 
खिड़कियाँ प्रायः होती ही नहीं थी । धीरे-धीरे इन भोपड़ियों की बनावट 
ओर शक्‍्ल-सरत में भी सुधार होने' लगा | 

घरों का तिर्माण ओर विकरास--आदमी ने, कुछ और तरकी करने पर, 
भोपड़ियों की जगह घर बनाने शुरू किये | जहाँ पत्थर आसानी से मिल सका वहाँ 
पत्थर से, और दूसरी जगह ईयों से काम लिया जाने लगा | ईंटे पहले गारे वा मिड 
-की बनाकर धूप में खुला ली जाती थीं, पीछे वे पजावे या भट्ठी में पकाई जाने 
लगी | छुत और दीवारों में वॉस वल्ली और लकड़ी की-मद॒द ली जाती थी । पहले 
अच्छी मज़बूत चोरस छुत बनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए चारिश का पानी 
आसानी से बहने देने के लिए छुत ढलुओँ वनायी जाती थी, या मकान 
का ऊपर का हिस्सा गुम्बज या मीनार की शक्ल का बनाया जाता था। अरब भी बहुत 
से मंदिर, मसजिद या गिरजों की वनावट इसी तरह की होती है लोहें का इस्तेमाल 
मालूम होने पर, उससे मकानों की बड़ी बड़ी चॉरस छत बनाने का बहुत सुभीता हो 
गया है। कई जगहों में, जहाँ लकड़ी बहुत मिली, या भूकम्प आदि की शंका 
हुईं, मकान लकड़ी के बनाये जाने लगे, पत्थर या ईंट का उपयोग बहुत 
कम किया गया अब साधारण तौर से ईंट या पत्थर का चलन अधिक है ।'चिनाई 
में सीमेंट या चूना भी वहुत काम में लाया जाता है| अब तो कहीं-कहीं मकान 
शीशे आदि के भी बनाये जाने लगे हैं । 

पहले मकानों का दरवाजा छोग और नीचा होता था, जिससे उसे पत्थर 
आदि से बन्द करने में सुमीता हो । भारतवर्ष में बहुत से मंद्रिं का दरवाजा इस 
समय भी बहुत नीचा है | कुछ लोगों का विचार है कि नीचा दरवाजा होने का 
उद्देश्य यह है कि दर्शक मन्दिर में कुक कर, सिर नीचा करके ( भक्ति भाव से ) 
जाएँ | हमें तो इससे मकान बनाने की पुरानी शैली की याद आती है। 

धीरे-धीरे मकानों की वनावट में उनके छुतों, दर्वाजों, खिड़कियों, बरामदों, 

" छुब्जों आदि का बहुत छुघार हुआ है | अब मकान वहुत लम्बे चौड़े बनने लगे हैँ । 
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आजकल मकानों की सजावट भी बहुत होने लगी है | एक खास वात यह है कि 
यहले मकान एक ही मंजिल के होते थे, अब तो तीन-चार मंजिल के होना 
मामूली वात है | अमरीका आदि में तो कुछ मकान पचास-साठ से अधिक मंजिल 
याले है| इसमें खास उद्देश्य यह रहता है कि जमीन पर जगह कम घिरे । बहुत 
ऊँचे मकानों की नीचे की मज्िलों में हवा इतनी ख़राव हो जाती है कि उनमें 
रहनेवाले आदमियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता । इसलिए. उनमें अच्छी हवा 
लाने के लिए कृत्िम या बेज्ञानिक उपायों से काम लिया जाता है। ऊँची मज्िलों 
पर चढ़ने के लिए पहले सीढ़ियाँ या जीने होते थे, अब तो बहुत सी ज्ञगहों में 
आदमियों को ऊपर ले जाने के लिए 'लिफ्ट! नाम की मशीन रहती है। 
घर बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है, इसका कुछु अन्दाज्ञ उस योजना 
से भी होता है जो इंग्लैश्ड में इस समय अमल में लायी गयी है। वहाँ राज्य ने 
विचार किया कि महायुद्ध समाप्त होने पर जब सैनिक घर लौटे, ओर सिपाहियों 
की सेवा-शुश्र पा करने वाली ओरतें वापिस आवे तो उन्हें रहने के लिए. मकानों 
की दिक्कत न हो । इसलिए उसने पचास लाख कामचलाऊ मकान तैयार करा लिए.) 
ये इस्रात के बने हुए है, इनका हर एक हिस्सा नाप तोल कर कारखज़ानों में बनावा 
गया है। इस्पात में, वाहरी हल्ला गुल्ला, सर्दों और गर्मी रोकने के लिए. एल्ुमि- 
नियम की परतें अन्दर की तरफ मढ़ दी गयी हैँ | हवा और रोशनी का काफी इन्त- 
जाम किया गया है। चोंके चूल्हे, स्वान-बर, सामान रखने की आलमारी, पानी 
वहने की मोरी आदि की व्यवस्था इंगलेर्ड की प्रथा के अनुसार की गयी है । 
अब मकान बनाने में इतनी प्रगति हो गयी है कि कुछ घंटों में ही एक साफ- 
सुथरा आरामदेह मकान नग बोल्ट जोड़कंर खड़ा किया जा सकता है। 
सकात का भावी स्वरूप--इमास्तों सम्बन्धी नये प्रयोगों से यह आशा की 
जाती है कि कुछ समय में मकानों का रंग दज्ञ॒ बिलकुल बदलने वाला है। 
जे ट्थिक द्रव्योँ (चूना सीमेंट आदि पलस्तर करने की चीज़ों), प्लाईडड, एलु- 
मिनियम, मेग्लेशियम इन सब के प्रयोग से घर बनाने और वसाने की कला 
एकदम बदल जायगी | एलुमिनियम का प्रयोग अब तक केवल सजावट के लिए. 
कमी-कमी होता था | अब खिड़कियों के चौखटे लकड़ी के न होकर ए्लुमिनियम 
के ही होंगे। इस्पात की जगह अधिकतर एलुमिनियम से ही काम लिया जायगा। 
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'घर की दीवार, सीढ़ियाँ, किवाड़ चौखठ सब इन्हीं से बनेंगे | घरों की छुतें 
'एस्वेस्ट्स सीमेंट की होगी, जिनमें आग नहीं लग सकेगी; पानी या गर्मी सर्दी का 
असर नही होगा | दीवारों पर बैठाने के लिए पटरियाँ सोयावीन,ईख, या लकड़ियों 
'के गूदे से बनेगी, पर सुन्दर और मज़बूत होंगी । अनेक प्रकार के कृत्रिम पत्थर. 
अभी से बनाये जाने लगे हूँ | फ्लिट शीशे का व्यवहार होने से घर आल्ट्रावायलेट 
किरण भी आती रहेंगी | आज की तरह घरों की दीवारें वरावर एक दूसरे से सी 
नहीं रहेंगी--उन्हें जब जी चाहे,उखाड़ा-जौड़ा जा सकेगा | इससे कमरों की बनावट 
इच्छानुसार बदली जा सकेगी । घरों में प्रकाश की वहुतायत होगी | घरों का वजन 
इतना कम हो जायगा कि उन्हें आसानी से इधर-उधर लुहकाया जा सकेगा ।?% 


गांव, करवे और नगर--घरों के साथ साथ गाँवों और नगरों के बारे ' 
में भी कुछ विचार कर लिया जाए | पहले ज्यादातर आदमी खेती करते थे, वे 
भोपड़ियों या कच्चे घरों में रहते थे। धीरे-धीरे-आदमियों ने अपने धर पास- 
पास बनाना शुरू किया, जिससे वे खेती आदि के काम में एक्र दूसरे की 
मदद असानी से ले सके | पहले दो-चार घर एक जगह हुए, फिर इनकी 
संख्या बढ़ती गयी | घरों के समूह गाँव कहलाते हैं | कुछ जगहों में धीरे- 
धीरे कारीगरी और उद्योग धन्वे बढ़े, आवादी ज्यादा हुई, मकान पक्‍के--इईों 
या पत्थरों के--बनने लगे। बस्ती घनी होती गयी; एक दूसरे से मिले हुए, 
या पास ही हजारों मकान वन गये | इन स्थानों को कस्बे या नगर कहा जाने 
लगा | शुरू में बहुत से नगर नदियों के किनारे ही वसाये गये। नदियों के 
पास होने से नगरों की शोभा वढ़जाती है; व्यापार की सुविधा रहती है। 
प्राइतिक दृश्यों के प्रेमी, मक्त और साथु संत भी नदी के किनारे 
रहना ज्यादा पसन्द करते हैँ | पहले जब हवाई युद्ध नहीं होते थे, नदियों 
के किनारे बसे हुए. नगरों पर हमला करना कठिन होता था। इसलिए राजा 
महाराजा अपनी राजधानी अकसर नदियों के पास ही बनाते थे। इस तरह 
घार्मिक, आर्थिक ओर राजनैतिक कारणों से नदियों के किनार के नगरों का 
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महत्व वहुत रहा है | नदी के किनारे होने से नगर में जो विशेषताएं हो जाती हैं, 
वे कुछ अंश में समुद्र के किनारे होने से भी होती हैं | इसलिए कितने हीः 
बड़े-बड़े नगर समुद्र के किनारे भी वसाये गये । 

लोहा, ताम्बा, चाँदी, सोना, कोयला, नमक, मिट्टी का तेल" आदि किसी 
चीज़ की खान निकंल आने से, या कोई कारखाना वन जाने से किसी जगह 
बहुत से आदमियों को काम धन्धा मिल गया और वहाँ व्यापारियों ओर दुकान- 
दारों आदि की खासी संख्या रहने लगी | ये स्थान भी नगर बन गये | नगरों 
के स्वरूप पर युद्ध के साधनों की प्रगति का प्रभाव दूसरी जगह बताया गया है। 

नगरों की बृद्धि;मकानों की समस्या--अब सम्बता की बद्धि के साथ-साथ 
नगरों की संख्या तथा विस्तार बढ़ता जाता है | एक-एक नगर की आबादी लाखों 
आदमियों की होती है---और वरावर बढ़ती ही जाती है| जिन देशों में शिक्षा- 
प्रचार कम है, वहाँ तो जो आदमी कुछ पढ़ लिख लेता है, वही शहर की तरफ 
दौड़ता है | लोगों को अपनी विद्या बुद्धि का उपयोग करने, तथा उसे और 
अधिक बढ़ाने का अवसर नगरों में ही मिलता है | इसी तरह गाँव 
के जिन लोगों के पास कुछ पैसा जमा हो जाता है, वे भी अपने नये-नये शौक 
पूरे करने के लिए. नगरों में ही रहना पसंद करते हैँ। नगरों की आवादी 
बढ़ती रहने के कारण उनके स्वास्थ्य की समस्या हल नहीं होने पाती। आदमी 
चाग बगीचों ओर खेतों आदि के प्राकृतिक दृश्यों से दूर तो रहते ही हें, उन्हें 
रहने के लिए. साफ़ हवादार मकान मिलना भी मुश्किल होता है। हजारों, 
लाखों आदमियों से काम लेने वाले कल कास्खानों ने जगह की तंगी के सवाल 
को ओर भी जस्लि वना रुखा है | मजदूरों ऑर साधारण हैसियत के आदमियों: 
के लिए शहरों में कुछ अच्छी तरह गुजर करना करीब-करीव नामुमकिन है। 
जो बड़े शहर धर्म, व्यापार या शिक्षा आदि के केद्ध है, या बड़ी बड़ी राज- 
धानियाँ हैं, वहाँ मामूली हालत में भी हजारों आदमी बिना घर के रहते हैं | 
फिर, जब कभी कोई खास उत्सव, जलसा, त्योहार, पर्व॑ या समारोह आदि 
हो तो ऐसे आदमियों की संख्या का क्‍या ठिकाना | युद्ध-काल में, 
ख़ास-ज़ास स्थानों पर दूसरी जगहों से बहुत से आदमी आ।जाते हैं और युद्ध: 
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कई-कई वष चलते रहते हैँ, ऐसी दशा में मकानों की-जो कमी होती है, उसे 
'सुक्तभोगी.ही जानते हैं.। इस तरह इस समय बहुत से देशों में खासकर नगरों 
. में मकानों की समस्या बड़े विकट रूप में खड़ी है | 


विशेष वक्तव्य--कुछ महानुभाव जगह-जगह “गांव की ओर” का संदेश 
पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसे तरफ काफी ध्यान दिया जाए तो 
मकान समस्या हल होने में कुछ सुविधा हो। जहाँ गाँवों में बहुत सुधार 
करने की आवश्यकता है, नगरों में भी ऐसे परिवर्तन किये. जाने चाहिएँ 
कि उनमें आम-जीवन की अच्छी अच्छी वातें अधिक-से-अधिक आ 
जावे | विज्ञान की प्रगति से मकानों के बनाने की विधि में भारी 
'परिवर्तन होने की आशा है, यह पहले बताया जा-चुका है। तब शहरों का भी 
स्वरूप बदल जायगा । जैसा कि प्रो० शचिनाथ भा ने पूर्वोक्त लेख में लिखा -है, 
“नये ढल्ग के घरों के कारण,और समय एव दूरी का प्रश्न हल हो जाने के कारण, 
वर्तमान ढ'ग के शहरों की आंवश्यकता नहीं होगी | ये शहर तो उस समय वबसाये 
गये थे, जब मोटरें नहीं थीं, टेलीफोन नहीं थे | अब इनकी आवश्यकता नहीं 
रहेगी । सामूहिक रूप से विचार स्थिर कर और योज़ना वनाकर वसने की व्यवस्था 
की जायगी | पाकों या मैदानों के चारों ओर, नदी के किनारे, पहाड़ों पर, सुविधा- 
नुसार घर॑ बने गे | सब में रेडियो, टेलीविजन आदि की व्यवस्था होगी । सब में 
प्रकाश, जल ओर वायु के वितरण की सुविधा होगी ।! इस प्रकार इस समय 
मकानों की जो समस्या है, वह हल हो जायगी | अवश्य ही ऐसा होने में अभी 
समय लगेगा, पर उस दिशा में प्रगति हो रही है, इसी वात की ओर हमें यहाँ 
ध्यान दिलाना है । 
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स्वस्थ्य 


पतु-पक्षियों का स्वास्थ्य --पशु-पक्षी अपना खानपान और रहनसहन' 
आदि ऐसा रखते हैं कि वे कमी ब्रीमार नहीं पड़ते; और अगर कमी किसी 
खास कारण से कुछ अलछ्वस्थ होते हैं तो खुद ही अपंने खानपान में ऐसा 
परिवर्तन कर लेते हैँ कि जल्दी तन्दुरुस्त हो जाये। हर प्रकार के पशु पक्षी. की 
साधारण तौर से एक खास उम्र मानी जाती है, वह अकसर उस उम्र तक 
जीता है। उनमें अकाल-म्रत्यु या वेसेमय की मौत जैसी कोई बात नहीं: 
होती | यह भी देखने नहीं आता कि मरने से बहुत पहलें उनके किसी अंग 
की शक्ति जाती रहे, और वह अपना काम अच्छी तरह न कर सके। हाँ, 
यह बात उन्हीं पशु पक्षियों के बारे में कही जा रही है, जो कुदरती तौर-से 
जंगलों में रहते हैं । | 
प्राचीन काल में मनुष्य का स्वास्थ्य-शुरू में आदमी प्रकृति के 
निकट रहता और कुदरती जीवन व्यतीत करता था । इसलिए वह तन्दुरुस्त 
रहता था, बीमार होने का अवसर बहुत कन आता था, उसके सब अंग अन्त 
तक अच्छी तरह काम देते थे और, आकस्मिक या अचानक होनेवाली 
दुर्घटनाओं की बात छोड़ कर, वह अपनी पूरी उम्र तक जीवित रहता था। 
आदमी की स्वाभाविक उम्र सौ वर्ष मानी गयी हे | संसार के पुराने साहित्य 
से पता चलता है कि पहले आदमी अकसर इतनी उम्र तक जीते थे; और, 
अच्छी तरह जीते थे, अर्थात्‌ यह नहीं होता था कि बहुत सा समय बीमारी 
में ही कटे, या शरीर के कुछ अंग अपना काम पूरी तरह न करें| वेदों में 
यह ग्राथना आती-है, और हिन्दुओं की संध्या का यह एंक मंत्र ही है कि: 
“हम सौ वर्ष तक जीवित रहें, सौ वर्ष तक देखें, सौ वर्ष तंक बोलें, सौ वर्ष 
हि ४६ 
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तक सुख से रहें, और सो वर्ष से अधिक समय तक भी |? एक खास बात, 
जिसकी ओर यहाँ बहुत ध्यान दिया जाता था, वह बह्मचर्य है। शुरू से हो 
बालकों का पालन-पोंपण, रहनपहनं और खानपान इस तरह होता था कि 
उनके मन में सात्विक विचार रहें उनका जीवन सादा रहे, वे इन्द्रियों को 
वश में में रखें, भोग-विलास, व्यसन, फैशन और शौकोनी में न फंसे | 
इससे आदमियों के जीवन की नींव मजबूत होती थी, ओर वे खूब तन्दुरुस्त 
रहते थ॑ | हा हे 5 इ४ ९४ 


दूर्सरे देशों में स्पार्गा (यूनान) में भी पुरानें जमाने में शरीर के स्वास्थ्य 
ओर सॉदर्य पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। इस बाते की पूरी कोशिश की 
'जाती थी कि बच्चा खूबसूरत और तन्दुरुस्तः पेदा हों; यहाँ तक कि जो बालक 
बंदसूरंत या रोगी होता था, उसे कुछ दशाशओरं में मार दिया जाता था। 
प्राचीन काले में आदमी कपड़ा कम पहनते थे, उनका शरीर सुडौल और 
हुए-पुष्ठ होतां था, तभी वे सुन्दर दिखायी देते थे | आज कल की तरह नहीं 
था कि दुबला पतला आदमी अपने शरीर को कपड़ों में ढक कर, अपनी 
वेशभूषा के सहारे ही सुन्दर दिखने की कोशिश करे । उस समय आदमियों 
में दिखावट या वनोवटीपन नहीं था; वें उस कुदरती खूबसूरती को ही खूब्रसरती 
मानते थे, 'जो तन्दुरुस्ती में जाहिर होती है।._ 

प्रकृति से दूर होने का स्वास्थ्य पर प्रभाव--धीरे.घीरे आदमी प्रकृति 
से दर होता गंया, उसका जीवन कत्रिम या. अस्वामाविक होने लगा ). आदमी 
के भोजन, वस्र, और मकान आदि में धीरे-धीरे क्य्रा-क्या परिवतन हुए, यह 
हम पिछंलें श्रध्यायों में बता चुके हैं। इन परिवतनों-से उसके रहनसहन में 
बहुत कंत्रिमता आ गयी। इसका नतीजा यह हुआ कि अब किसी का सी वर्ष 
या अधिक समय जीवित रहना बड़े आश्चय की वात मानी जाती है | किसी 
>फक में इतनी उम्र के आदमी इने-गिने ही पाये जाते हैं। बहुधा किसी का 

उ साठ वर्ष तक जिन्दा रहना भी गनीमत समझता जाता है। कितने ही 

री जवानी में इस संसार से विदा हो जाते हैं। और, बहुतों को जवानी 


स्वास्थ्य (कर 


आती ही नहीं, वे उससे पहले ही मर जाते हैँ । कितने ही आदमियों को 
जवानी से पहले बुहापा आ घेरता है। 

प्राचीन काल में आदमी का जीवन प्राकृतिक होने के कारण स्वास्थ्य 
के बहुत से निबमों का स्वयं ही पालन हो जाता .ा। ज्वों-ज्यों 'सम्बता 
बढ़ती गयी, जीवन में कृत्रिमता आती गयी । गांवों का हास होता गया। शहरी 
जीवन बढ़ गया | शहरों में रहनेवाले सभ्य आदमी प्रायः पैदल बहुत कम 
चलते हूँ, थोड़ी दूर जाने के लिए. भी साइकिल आदि का उपयोग करते हैं | 
बहुत से काम मशीनों से हो जाते हैं, इससे आदमो दौड़-धूप और मेहनत के 
दूसरे कामों से भी जी चुराते हैं | बहुधा आदमी दिन भर घर या कारखाने 
के भीतर काम करते हैं, जिससे ताजी हवा या आक्ठछीजन काऊफ़ो मात्रा में नहीं 
से सकते। कितने ही विद्यार्थी ओर नौकर या कारीगर आदि रात को भी 
बहुत देर तक काम करते रहते हैं; बिजली की रोशनी होने से इसमें बड़ी 
सुविधा हो गयी है | इस तरह वे समय पर, और काकी देर तक, नहीं सो 
सकते | फिर, थियेटर आदि विनोद के साधन भी आज-कल बहुत बढ़ गये 
हैँ । ये भी दर्शकों की नींद पूरी होने में बड़े बाधक हैं। इस तरह आदमियों 
को व्यायाम और विश्वाम का अवतर कप्र मिलता है, ओर उनका स्वास्थ्य 
बिगड़ता जाता है । ; 

नियम पालन ओर स्वास्थ्य-सुधार--तन्दुरुस्ती और दीघ्रजीवन के 
लिए, वहुत जरूरी वातों में से कुछ ये हैं --खादा खानपान, शारीरिक परिश्रम 
या व्यायाम, काफी समय का विश्राम और निद्रा, खुली और ताजी हवा में 
रहना, इन्द्रिय-संयम और ब्रह्मचर्य, कुछ अंश तक धूप का सेवन और मन की 
प्रसन्नता | इन बातों की उपयोगिता भल्ली भाँति सिद्ध हैं, पर जनता में इनका 
प्रचार काफ़ी नहीं है, और कितने ही आदमी यह जानते हुए भी.कि 
अमुक वात हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, अपनी आदत या दूसरे 
कारणों से उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं| जिन-जिन देशों में विज्ञान की उन्नति 
आर प्रचार अच्छी तरह हो गया है, और अनुकूल वातावरण बन गया है. 
उनके निवासियों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ ओर हो रहा है | मिसाल 
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के तौर पर इज्लैण्ड वालों' की औसत उम्र जो कर्मी आधुनिक भारत के- 
सप्तान तेइस-चौबीस वर्ष थी, आज ६० वर्ष-के करीब है। ब्रिटेन में नाना रोगों 
से हं नेवाली मृत्यु-संख्या बहुत घट गयी है | इसी तरह रूस में, स्वास्थ्य-विशान 
के नियमों की ओरे ध्यान 'देने का नतीजा यह हुआ है कि जार के जमाने 
की अपेक्षा, समाजवाद के.अधीन १६ वर्ष के लड़के लड़की दो इड्च अधिक: 
लंम्वे ओर चार'पौंड भारी होते हैं । 

. मौजूदा हालत में संसार के बहुत से हिस्से ऐसे हैं, जो न तो. पुराने 
जमाने की तरह प्राकृतिक जीवन ही बिताते हैं, और न उनमें स्वास्थ्य-विज्ञान 
के यथेष्ट व्यवहार के साधन हो हैं। इन हिस्सों में लोगों का स्वास्थ्य बहुत 
खंराब है, और औसत उम्र भी बहुत कम हैं। इसका मुख्य कारण यह है 
कि इन देशों में सवंसाधारण इतने गरीब हैं कि व काफी भोजन . नहीं पा 
सकते | कितने ही आदमियों को साल भर में कभी भी भरपेट भोजन नहीं 
मिंलता । 

... इसके अलावा बहुत से आदमी जो भोजन करते हैं, उसमें पोषकतत्व 
बहुत कम होता है। विज्ञन कई बातों में लोगों को प्राकृतिक जीवन की 
उपंयोगिता बता कर उन्हें अपना खान-पान और रहन-सहन सादा बनाने की 
प्रेरणा करता है। उदाहरण के लिए विज्ञान से मालूम होता है कि मैदे 
या वेसन का उपयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकर है, उसकी जगह हाथ- 
चक्की का पिसा आठा अधिक लाभकारी हे, भुने हुए अन्न में पोषक तत्व और 
भी अधिक होते हैं। तले हुए या छोंके हुए. पदार्थ, मिठाई, पकवान आदि 
का सेचन जहाँ तक हो सके, न करना चाहिए। हरे शाक, तरकारी, 
फल आदि बहुत गुणकारी है| मिर्च मसाले आदि शरीर के लिए अनावश्यक 
है। चाय, पान, बीड़ी, सिग्नेठ, माँग, गांजा, शराब, अफीम आदि तो बहुत 
ही नुकसान पहुँचाते हैँ | इसी तरह आदमी को अपना शरीर हर समय बहुत 
से कपड़ों से ढठका रखना ठीक नहीं; बदन में कपड़ा हलका रहे, और जहाँ 
तक बने कुछ समय तो उसे खुला रख कर धूप लगने देना चाहिए। 'सम्ब' 

, आदमी ने अद्ध-नग्न अवस्था से घृणा की, लेकिन विज्ञान ने बतलाया कि 


स्वास्थ्य छः पुर 


स्वास्थ्य को दृष्टि से अद्धं-मग्न' रहना अधिक लाभकारी है। इसी तरह 
सम्यता ने कई-कई मंजिलों के, आसमान से बातें करनेवाले पक्के मकान 
बनाये, लेकिन यह अनुभव किया जा रहा है कि बहुत ऊँचे कई-कई मंजिलों 
के मकान बनवाना आदमी की लाचारी है. क्योंकि आबादी बढ़ रही है 
आर जगह की कमी होती जा रही है;# नहीं तो, एक मंजिल के खुले मकान 
चहुत उपयोगी हैं। और, कुछ वातों में कच्चे मकान, यदि उनकौ-डचित 
सार-संभार बराबर होती रहे, पक्क्रे मकानों से मी अधिक लाभकारी हैं | 
सामूहिक योजना--आदमियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ बातें ऐसी हैं 
जो अलग-अलग किसी आदमी के वश की नहीं, उनके लिए सामूहिक 
योजना की जरूरत होती है। ज्यॉ-ज्यों बड़ी-बड़ी वस्तियाँ वनने लगीं, शहरों 
का क्षेत्र बढ़ने लगा, त्पो-त्यों इस बात की जरूरत बढ़ती गयी है कि गन्दे 
पानी के बहने के लिए पक्की नालिय़ों का अच्छा इन्तजाम हो, सड़के चौड़ी 
हो, वस्ती खुली हो, बीच-ब्रीच में 'पा्की ( उद्यान. फ़ूलवाड़ी या तगीचा ) 
हो | इन बातों के लिए जहाँ तहाँ म्युनिसपेलटियाँ या कारपोरेशन प्रत॒न्ध 
करती हैं । 
खराब जलवायु वाले स्थानों का विचार--बहुत सी जगह ऐसी है कि 
वहाँ की जलवायु खराब है । उसमें कुछ बीमारी बनी रहती है। मिसाल के 
तोर पर कहीं-कहीं मच्छुर और मक्खियों की बहुतायत होती है, जिनसे 
बीमारी बहुत फैलती है । उन्नत देशों में इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। 
मत्तेरिया रोकने के लिए प्रयत्न बहुत समय से हो रहे हैं। दूसरे योरपीय 
महायुद्ध के समय इस विपय के कुछ विशेष प्रयोग किये गये | एक औषधि 
का आविष्कार हुआ है, इसे डी० डी० टी कहते हैं। यह दीवार पर 
छिंडक दी जाती है तो लगभग दो सप्ताह तक मच्छरों के लिए काल हो 
जाती है | एक बार छिड़कने पर मक्खियाँ और खग्मल तो महीने भर तक 





%# जगह की बचत के लिए अब आदमियों का बहुत सा कपझ जमीन के नीच्चे 
किया जाने रूणा है ९ कुछ शहरों में रेलें जमीन के जीचे चलती हैं। कहीं-कहीं 
दो अर दनियों के रहने के मकान जतीन के अन्दर ही बनाये गये हैं | 
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. पास नहीं फ़टकते | नजदीक भविष्य में ही इंस-दवाई के उपयोग से मलेरिया 
आर पेचिश वाले रोगों की जगहें बहुत कुछ निरोग हो जायंगी, और वहाँ 
आदमी अपना स्वास्थ्य - अच्छी तरह बनाये रंख सकेंगे | इसी तरह प्रगति 


होने पर धीरे-धीरे ससार के सभी स्थान आदमियों के रहने लायक स्वास्थ्यप्रंद 


। बनने की आशा है| 


विशेष कक्तव्य--स्वास्थ्य-रज्ञा का मन की स्थिति से बड़ा सम्बन्ध है | 
तन्दुरुस्‍्त रहने के लिए चित्त प्रसन्न रखना और निश्चिन्त रहना बहुत जरूरी 
है | कुछ आदमी - तरह-तरह की अनावश्यक चिन्ताओरों में फंसे रहते ह। 


इसका नतीजा यह होता है कि शारीरिक सुख के बहुत से साधन रखते हुए 


भी उनका समय बहुत दुख में बीतता है। आदमी के सामने समय-समय पर 
ऐसी बातें आया करती हैं, जो उसकी इच्छा या रुंचि के विरुद्ध हों; ऐसी 
हालत मे उसे अपने मन में धैय और शान्ति बनाये रखने की खास जरूरंत 
है । नहीं तो स्वास्थ्य पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जो आदमी 
अपने मन पर काबू रख सकते हैं, जिनकी इच्छा-शक्ति दृढ़ होती है, वे अपने 
कष्ठों को, आसानी से सह लेते हैं, और उनमें अपने रोगों को दूर करने की 
भी बहुत क्षमता होती है । इस विषय पर विशेष 'मनोरञ्ञन के अध्याय में 
लिखा गया है | 


आठवाँ अध्याय 


चिकित्सा 


प्राचीन काल में आदमी सादगी से रहते और कुदरती जीवन बिताने के 
कारण बहुत तन्दुरुस्त रहता था। पर कभी-कभी वह जैसा भोजन, चाहता 
वैसा उसे न मिल पाता; या जिस जगह भोजन की सुविधा होती वह उसको 
रुचि प्रकृति या स्वभाव के अनुकूल न होती | ऐसी दशा में आदमी बीमार 


- हो जाता | 


् | 
हक 


“चिकित्सा ,- [ रर 


रोगों का नामकरण, आर नित्रारण के उपाय; जादू-टोना--धीरे-घीरे 
आदमी को अपनी बीमारियों के बारे में विचार करना-पड़ा | उसने एक-एक 
बीमारी का एक खास नाम रखा | कुछ खास-खास लक्षणों वाली बीमारी को 
बुखार, और कुछ दसरे लक्षणों धाली बीमारी को जुकाम कहा- गया | इसी 
तरह खांसी, पेचिश, कब्जी, आदि रोगों को वात हुई । पा लक्षुणा के 
कुछ-कुछ अन्द्रर के अनुसार, एक-एक रोग के कई-कई भेद किये गये । 
शुरू में आदमी ने जब इन रोगों: से कष्ट पाया तो उसने समक्ता, कि यह 
कष्ठ मुफे उठाना ही पड़ेगः; वह भःग्यवादी था । पर उसकी- यह मनोदत्ति 
हमेशा रहने बाली न थी । धीरे-धीरे वह सोचने लगा कि किस .तरह इस 
दुख से छुटकारा पाया जाए। कभी-कभी किसी रोगी के. साथ संयोग से 
कोई घटना हुईं और उसके ज्ञाद उसका रोग दूर हो गया तो उसने उस 
घटना का सम्बन्ध रोग के दूर होने से जोड़ लिया; और उस बात का: उसके 
साथियों में प्रचार हो गया । इस तरह रोगों के इलाज के लिए कुछ ऐसे 
उपाय चल निकले जिन्हें जादू या टोना कहते हैं | कई बीमारियों .को दूर 
करने के लिए, कुछ लोगों में जाद-टोना अ्रव भी प्रचलित है; हाँ, प्रायः 
उसका रूप कुछ चदल गया है | 

आपधियाँ--आदभी अपनी बुद्धि से दसरे प्रयोग भी करता रहा। 
उसमें उसे थोड़ी बहुत सफलता भी मिली | इस समय भी उसके: प्रयोग. चल 
रहे है, ओर न-मालूम कत्र तक चलते रहेंगे | तो भी बहुत रोगों की औप- 
घियाँ मालूम हो गयी हैं, और आदमी का चिकित्सा सम््रन्धी ज्ञान ' घोरे-धीरे 
बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ इस विषय की कुछ' मोदी-मोटी बातों का 
जिक्र करते हैं । 

आदमी ने देखा कि जमीन पर जंगलों में, पहाड़ों पर तरह-तरद_की जड़ी 
बूटी, वनस्पति या पौधे उगे हुए हैं। इनमें से कुछ को तो वह अपने रोज- 
मर्रा के खाने के काम में लाने लगा था| पर इनके अलावा और भी बहुत 
शेप थे | धीरे-धीरे आदमी ने इनकी परीक्षा की | यह जरूरी नहीं है कि हरेक 
परीक्ष ।जानवूक कर ही की गयी हो, कुछ परीक्षाएँ बिना बिचारे,-संयोग से 
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ही हो गयीं । आदमी ने भूल से या कौतृूहल से कोई चीज खा ली, उसे 
उसका शरीर पर खास तरह का प्रभाव' पड़ता हुआ, मालूम हुआ | उसने 
नारवार अनुभव किया कि इस चीज में यह गुण या दोष हैं। इस तरह नयी- 
नयी चीजों के बारे में प्रयोग हुआ अथवा एक ही बनस्पति के जुदा-जुदा हिस्सों 
“जड़, पत्ते, फल, फूल, डंठल आदि -के गुणों की खोज हुई। दो-दो या अधिक 
चीजों की मिलावट के भी गुण मालूम किये गये । धीरे-धोरे यंह ज्ञान संचिंत 
होने लगा | पीछें जाकर वनस्पतियों के अलावा खंनिज और दूसरे पदार्थो-- 
सोना चॉदी, अभ्रक, पारा, मूंगा, मोती आदि--की भी उपयोगिता मालूम 
हुईं, उन्हें दवाइयों के काम में भी लाया जाने लगा। बहुत पुराने समय से 
लेकर, जिन लोगों ने इन वेशुमार चीजों के गुणों की परीक्षा करके यह मालूम 
किया कि वदकिस-किस रोग को दूर करंने ,में. सहायंक होती हैं, उनके लगा- 
तार परिश्रम का अन्दाज लगाना बहुत कठिन है। 
चिकित्सा शाख, आयुर्वेद-+इस तरह धीरे-धीरे चिकित्साशासत्र का जन्म 

ओर विकास हुआ | भारतवर्ष में आयुवंद शास्त्र एक उपवेद माना जाता है | 
यहाँ के बहुत से विद्वान तो इसे अनादि ही समभते हैं, पर आधुनिक इतिं- 
हासकारों के मत से भी इस शात्र का निर्माण हुए छुः हजार वर्ष तो हो 
ही गये | इस तरह यहाँ इस विषय का उसी समय बहुत ज्ञान हो गया था, 
जब कि पश्चिमी चिकित्सा-शासत्र का जन्म भो नहीं हुआ था। यहाँ के जो 
दूसरे ग्रन्थ अब मिल सकते हैं, उनमें से मुख्य चरक संहिता और सुश्रुत संहिता 
है | इनमें चरक संहिता औषधि-प्रधान है, और सुश्रुत में शल्य यानी चीरा- 
फाड़ी का विचार किया गया है। इन ग्रन्थों का समय इंसा से एक हजार वर्ष 

पहले माना जाता है। इस बीच में इन अन्थों में कोई सुधार या संशोधन 
आदि नहीं हुआ है, फिर भी इनमें बहुत से विष्रयों का गम्भीर ज्ञान भरा 
हुआ है। आयुर्वेद का त्रिदोव (बात, पित, कफ) सिद्धान्त शरीर सम्बन्धी ज्ञान 
का बहुत बढ़िया उदाइरण है । वैद्यों को नाड़ी का व्यावहारिक ज्ञान होता हे 
वे बिना किसी यंत्र के सहारे केवल नाड़ी देख कर ही आदमी के शरीर की 
« दशा, विकार या रोग जान लेते हैं । | 


चिकित्सा : [पूछ 


यूनानी चिकित्सा-आखुर्वेद की तुलना में दूसरे 'चिकित्सा-शास्त्र नहुत 
थोढ़े समय के हैं | तो भी कुछ पद्धतियाँ बहुत पुरानी हैं। यूनानी चिकित्सा- 
प्रद्धति वैद्यम से मिलती जुलतो है; यद असल में भारत से ईरान होती हुई 
यूनान पहुँची ओर वहाँ के खासकर ऊँची हेसियत के आदमियों की प्रकृति 
ओर रुचि के अधिक अनुकूल बनायो गयी | इसकी अधिकतर दवाइयां बहुत 
जावक्रेदार चटनी, अक, शरत्रत आदि की होती हैं | 


पश्चिमी पद्ध तियाँ--छुछ पश्चिमी चिकित्सा-पद्धतियाँ तो बहुत ही थोड़े 
समय को हैं। हाँ, थोड़े से समय में ही इनका अच्छा विकास हो सया है बात 
यह है कि उन देशों में इनके लिए, राज्य की ओर से सुविधाएँ काफी परिमाण 


_्> 


में मिलती रहीं | जो हो, समय-समय पर जुद्ा-जुदा देशों में, ओर कुछ दशाओं 
में एक ही देश में, कई चिकित्स।-प्रणालियों का उदय और जिकास हुआ। 
इस समय संसार में छोटी-बरड़ी दजनों प्रणालियाँ प्रचलित हैं | हरेक प्रणाली 
शुरू से अब तक क्या-क्यां प्रगति हुई, इसका वर्णन करने के लिए तो एक - 
पूरी पुस्तक भी काफी नहीं है | हम यहाँ कुछ खास-खास प्रणालियों के बारे 
में कुछ मोदी-मोटी बातों का ही जिक्र करेंगे | 
ऐलोपेथी --आजकल एलोपेथी का चलन बहुत होता जा रहा है | इसका: 
सिद्धान्त यह है कि विविध रोगों के कीठणु# होते हैँ, जो भोजन, जल, या 
वायु आदि के साथ हमारे शरीर में जाते रहते हैं। उनके कारण हम बीमार 
.ड़ जाते हैँ । यदि इन कीटाणुओं को मार दिया जाय तो रोग दूर हो जाए । 
एलोपेयी इन कीणरुओं को औषधि द्वारा मारने की कोशिश करती है | अब 
तो कुछ समय से “इंजेकशन! का उपयोग बहुत अधिक होने लगा हे अर्थात्‌ 
दवाई खाने के बजाय, पिचकारी द्वारा शरीर के अन्दर द,खिल की जाती है, 
जिससे उसका असर बहुत जल्दी ही होने लगे। 


कि 


». #£ कोटाएु इतने छोटे होते हैं कि खुदबीन के बिना दिखायी नहीं देते १ एक 
कीयणु की लम्बाई एक इंच के पाँच हजाखें हिस्से के करीब, और मोटाई एक इश्च 
के पच्चोस हजारे हिस्से के करीब, होती है ६ 
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' होस्योपेथी--होम्योपेथी चिकित्सा का आविष्कार करने वाले श्री० सेमु- 
अल हेनिमन का जन्म सन्‌ १७५७ में, जमती में हुआ था | इनका ध्यान इस 
पात को अ र गया कि तन्दुरुस्‍्ती की हालत में संखिया खाने से आदमी कों 
दस्त, कव ( उलटी ) और प्यास आदि हैजे की सी शिकायत होने लगती है 
फिर संखिये क । उचित उपयोग करने से ये लक्षण दूर हो जाते हैं | इसी 
तरह कुनैन स्वस्थ शरीर में ज्वर पैदा करती है, और कुनैन ही ज्वर की 
* ओपषधि- है | इस तरह 'समः सम शमयति” सिद्धांत का अनुमव करके श्री० 
हैनिमन ने होम्योपेथी चिकित्सा-पद्धति - की नींव रखी | इसकी विशेषता यह. 
है कि इसमें रोग के इतिहास और लक्षणों का खूब अध्ययन किया जाता है, 
और औषधि बहुत थोड़ी मात्रा में दी जाती हैं । सस्ती होने के कारण गरीत्रों 
की भोपड़ियों तक इसकी पहुँच है। 

वायकेमी--होम्योपेथी से मिलती हुईं एक चिकित्सा-पद्धति वायकेमी है । 
_ इसमें यह माना जाता है कि-शरीर को ठीक-ठीक चलाने, और सत्र अंगों का 
अच्छी तरह पोषण करने के लिए. बारह तरह के लवण या नमक की जरुरत 
होंती है । जब ये लवण शरीर में ठीक हिसाव से नहीं रहते,.तत्र आदमी 
बीमार पड़ जाता है। ओल्डेनवर्ग' ( जमेनी ) के डाक्टर विलियम एच०* 
सुसलर ने इन लव॒णों के आधार पर इस पद्धति का आविष्कार - किया । स्थूल 
मात्रा में शरीर तन्‍्दठ और कोष इन लवणों को ग्रहण नहीं करते | ये बहुत 
थोड़ो मात्रा में, बहुत महीन पीस कर दूध की चीनी के साथ दिये जाते हैं । 
पेट में पहुँचने से पहले ही मुँह के भीतर, कंठ, ताछ्ु और कोपों में इन्हें 
ग्रहण कर लिया जाता है। उसी समय से ये रक्त. में मिलने शुरू हो जाते हैं, 
आर ठीक ठिकाने पहुँच कर अपनी क्रिया करने लगते हैं। 

प्राकृतिक चिकत्सा--अब उन चिक्रित्सा-प्रणालियों को लें, जो प्राक- 
तिक हैं। आदमी ने देखा कि यह जंगत पाँच तत्वों से बना हे -प्रथ्वी 
(मिट्टी ), जल, अभि (गर्मी ) वायु, और आकाश | आदमी का जीवन 
इन्हीं पाँच तत्वों पर निर्भर है,और मरने पर उसका शरीर इन्हों तत्वां म॑ मिल 
जाता है | बस, इन तत्वों के आधार पर कई तरह को चिकित्सा-प्रणालियां 
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का आविष्कार हुआ | पृथ्वी तत्व के विचार से मिद्टो-चिकित्सा प्रणाली शुरू 
हुई । इसमें रोगों को दूर करने के लिए मिद्ठी के तरह-तरह के उपयोग किये 
जाते हैं। मिसाल के तौर पर गीली मिद्दी से घाव, घाव को सूजन, चोट से 
होने वाले बुखार, चरम रोग, फोड़े-फुन्सी और दाद आदि में, तथा जानवरों के 
कायने से होनेवाले कष्ट में, बहुत जल्दी आराम होता है | इस जमाने में जल- 
चिकित्सा प्रणाली कों चलाने वाले खास सज्जन लूई-कूने हैं | उन्होंने ब्रहुत 
परिश्रम करके यह मालूम किया और इसका प्रचार किया कि जल के जुदा- 
जुदा प्रयोगों से किस तरह बहुत सी ब्रीमारियों का इलाज हो सकता है | इसी 
तरह अग्नि को लेकर सर्व-चिकित्सा या धुप-चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार 
किया गया | सूर्य की किरणों में रोगों का नाश करने और खून साफ करने 
की शक्ति है। इसलिए, धृप-स्नान यानी नंगे बदन धूप में बैठना बहुत उप- 
योगी है, खासकर सवेरे और सायंकाल के समय |# सर्दी की मौसम में तो दिन 
भर धूप का फायदा उठाया जा सकता है | डाक्टरों का मत है कि बच्चों के 
शरीर पर धूप लगते से सूखा, पीलिया, और चर्म रोग दूर होते हैं और 
उनका शरीर जल्दी बढ़ता है| धूप सेवन से स्त्रियों के मासिक धर्म सम्बन्धी 
कष्ट दूर होते हैं, माताओं के स्तन में दूध बढ़ता है, और बच्चे हृष्ट .पुष्ट 
रहते हैं । 5 
आहार चिकित्सा--एक विचार यह है कि आदमी के मोजन में 
आवश्यक परिवततन करने से बहुत॑ से रोगों का इलाज हो सकता है | इस तरह 
आहार-चिकित्सा का चलन हुआ है । कितने ही रोगों को दूर करने के लिए: 
सिफ फल या सिफंदूध आदि का सेवन कराया जाता है | इस तरह फल- 
चिकित्सा, दूध चिकित्सा, या दह्ी-चिकित्सा आंदि का प्रचार हुआ है.! 
चिकित्सा का एक रूप उपवास या निराहर रहना है ) इस प्रणाली से शर्त॑र 
* की कई-कई वर्ष -की खराबी हठायी गयी है। मोजन-सुधार और प्राकृतिक 
#हिन्दुओं में सवेरे ओर शाम को संध्या करते समय सूथ की ओर मुंह करके 
बैठने का नियम हैं। इससे जाहिर है कि ये सूर्य की किरणों से मिलनेवाले लाम से, 
बहुत पुराने समय से, परिचित हैं ६ है 
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“उपचार आदि से अकसर. ऐसे रोग भी दूर हो जाते हैं जो घातक या लाइलाज 
'सममे जाते हों । बात यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग के बाहरी लक्षणों 
-पर ही ध्यान देने से संतोष नहीं किया जाता । इसमें रोग के मूल कारणों की 
खोज-की जाती है, और जिन कारणों से रोग पेदा होता है, उन कारणों को 
-प्राकृतिक उपायों द्वारा दूर किया जाता है। 
'चीराफाड़ी या जर्राही-पहले लिखा जा चुका है कि भारतवर्ष में 
ओषधि-शास्त्र के साथ इसका भा जन्म बहुत पुराने जमाने में हो गया था | 
' लेकिन पिछली सदियों में यहाँ इसकी उन्नति का सिलसिला नहीं बना रहा | 
ओर, योरप और पीछे अमरीका ने इसमें खूत्र तरक्की की; तरह-तरह के 
ओऔजार बनाये; प्रयोग और परीक्षाएँ कीं | इस तरइ उन्होंने गजत्र की सफलता 
पा ली है; यहाँ तक की अगर एक आदमी के शरीर में खून कम हो तो उसमें 
* “दूसरे का खून पहुँचाया जा सकता है ।यह भी जरूरी नहीं कि जो खून 
शरीर में पहुँचाया जाए, वह बिल्कुल ताजा ही हो; खास तरीके से, खून को 
सुखा कर चूर्ण के रूप में रखा-जाने-लगा है, वह एक जगह से दूसरी जगह 
भेजा जा सकता है, और आवश्यकता होने पर चाहे जत्र काम में लाया जा 
“सकता है| रोगी हृदय को शरीर से अलग करके उसे निरोग करके फिर 
शरीर में बैठाने के प्रयोग भी सफल हो चुके हैं | इस तरह आपरेशन से कई 
अकार के जख्मी और रोगी आदमियों का इलाज करने की कोशिश हो रही है। 
चिकित्सा सम्बन्धी नित्य नये आदिष्कार होते हैं। एक उदाहर्ण टूटे 
हुए अंगों को जोड़ने के लिए टेंटालम धाठु की खोज है | यह. धाठ काले रंग 
-की और सीसे से तीन ग़ुनी मारी -होती है |-यह-इतनी मजबूत होती है कि 
: इससे मनुष्य के वाल से भी पतला तार खींचः जा सकता है | इससे भिल्ली: 
 दांर- कागज जैसी पतली और कोमल चदरें भी वन सकती हैं; तार »र 
: चहरों से डाक्टर घायल सैनिकों के अंगों को जोड़ते हैं; नयी नाक भी बनायी * 
गयी है। एक डाक्टर ने इससे पेट की दीवारें भी बनायी हैं | इसके पतले 
तारों से टूटी हुई नसों के सिरे जोड़े जाते हैं। इस घातु का एक खाद 
ः - गुण यह है कि यह मनुष्य के शरीर के तंतुओं और रस से पूरी तरह मिलती 
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है। यही कारण है कि इससे तंठु ऐसो अच्छी तर॑ह जुड़ जाते हैं कि कुदरती 
तौर से जुड़े हुए मालूम होते हैं। 

प्राणायाम ओर योग साधन--चिकित्सा के और भी उपाय हैं। मारत- 
वर्ष में प्राणायाम और योग-साधन का चलन लम्बे समय से है। परन्तु यहाँ 
इसका सावजनिक या व्यापक रूप से उपयोग नहीं होता | और, जो आदमी ये 
क्रियाएँ करते हैं, ये ज्यादातर धार्मिक भ.बना से करते हैं| योरप अमरीका" 
में इन बातों को वेशानिक रूप देकर इनका सर्वसाधारण में प्रचार किया जा 
रहा हैं| 'हिप्नाटिज्म' या मेस्मेरिज्ण! आदि क्रियाओं से बहुत सी बीमारियों: - 
का इलाज किया जाता है। बहुत से शिक्षा-प्रेमी डाक्यरों का मत है कि 
व्योयाम की तरह योग-साथत पर जोर दिया जाना चाहिए, योस का विषय 
विद्यार्थियों के पाव्यक्रम में रखा जाना चाहिए । यह स्पष्ट है कि इस दिशा 
में अधिकाधिक प्रगति होगी | 

बुढ़ापे को रोकने के उपाय--इस अध्याय को समाप्त करने के 
पहले एक बात का और विचार कर लिया णाना चाहिए, बह है 
चुढ़ापा | यह वह अवस्था है, जब आदमी की बहुत सी बीमारियाँ आ घेरतीः 
हैं | उसे रोकने या युवावस्था बनाये रखने के लिए समय-समय. पर अनेक 
उपाय काम में लाये गये हैं। भारतवर्ष में, वैद्यक-शासत्र में कायाकल्प का 
विस्तार से वर्णन है। इसके अलावा यहाँ काम में आनेवाली दवाइयों में 
च्यवनप्राश नाम की एक मशहूर दवाई है, जो च्यवन ऋषि के नाम से ववली 
है, और जिसका गुण बूढ़े को जवान करना बताया जाता है । जितंने श्रादभी इस 
दवाई का सेवन करते हूँ वे सब बूढ़े से जवान तो नहीं होते, तो भी औषधि 
बहुत गुणकारी हे । वेद्यों का कथन है कि अगर इसमें सब चीजें बहुत. उत्तम 
और शुद्ध हों, और इसे उचित रीति से बनाया जाय तो इसका बहुत अधिक. 
गुण हो । खैर, दूसरे देशों में मी समय-समय पर इस तरह की औषधियों का: 
आविष्कार और चलन हुआ है | बहुत से दवाखाने अमर घुटी, संजीवनी, 
प्राणदा आदि नाम की दवाइयाँ बनाते और उनके विज्ञापनों में बूढ़े कोः 
जवान करने का दावा करते हैं। 


छूर | मनुष्य जाति की प्रगति 


- आडन सेकार नाम के एँक डाक्टर का-मत था कि बृद्धं पुरुष की दुर्बलता 
का कारण अण्डग्नन्थि के रस क्षरुण की कमी हो है। इसलिए उसने-कुत्तों 
तथा खरणगोशों की अंडग्न्थियों के रसों के मिश्रण द्वारा एक एमलशन 
( पीने की चीज ) तैयार करके इन्जेक्शन की सलाह दी | उसने स्वयं अपने 
. ऊपर इस. का प्रयोग किया | तब उसकी अवस्था ७२ वर्ष की थी | इन्जेक्शनों 
के-बाद उसने यह अनुभव किया कि उसके शरीर में धुनः यौवन की तरंगें- 
हिलोर मारने लगी हैं। पीछे बहुत से बूढ़ों ने इस नये उपचार का 
 अयोग किया, पर यशेष्ट लाभ नहीं हुआ । 

इसके बाद और प्रयोग होते रहे हैं | आस्ट्रिया के डाक्टर बोरोनीफ ने 
यह राय जाहिर की. कि आदमी से सब से ,ज्यादा मिलता हुआ जानवर 
चन्दर है, इसलिए उसकी कुछ माँस-ग्रन्थियों को आदमी के शरीर में लगा 
देने से बूढ़े आदमी में जवानी आ जाती है। इस प्रयोग से किसी-किंठी का 
स्वास्थ्य कुछ अंश में सुधरा तो सही, पर असली जवानी वापिस आना और 
ही-बात है। अस्तु, डाक्टर अत्र इस वात से निराश होकर नहीं बैठ गये हैं । 
थे नये-नये प्रयोग करते जा रहे हैं; आशा है धीरे-धीरे अधिक" अधिक सफ- 
लता मिलेगी । 0 89, (१ 

जैसा कि हमने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पिछले अध्याय में कहा है, इस 
दिशा में मनको शान्त और प्रसन्न रखने, चिन्ताएँ न करने, ईर्पा न करने, 
इन्द्रियों को वश में करने आदि से बहुत सहायता ली जा सकती है, और लेने 
का प्रयत्न भी किया जा रहा है। भारतवर्ष में राजयोग और हठयोग आदि 
के जो उपाय प्रचलित हैं, उन्हें अच्छे वेज्ञानिक ढंग से अमल में लाने को 
आवश्यकता है| योरप अमरीका में इस तरह का काम हो रहा है, और यह 
आगे और अधिक होने की सम्भावना है | 

विशेष वक्तव्य--आदमी में हमेशा जवान बने रहने की लालसा है। 
इसी तरह अगर उसे अपने ज)वन में कोई कष्ट या दुख न हो तो वह अमर 
होना चाहता है। अकसर आदमी को अपने घरवालों, रिश्तेदारों, और मित्रों 
* आदि का, तथा अपने गाँव या नगर आदि के वातावरण का इतना मोह हो 
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जाता है कि अगर उसका वश चले तो वह कमी न मरे । चिकित्सकों | ने 

' समय-समय पर ऐसे उपाय खोजने की कोशिश की है कि आदमी की मृत्यु न 
हो, या उसे मरने पर फिर जिन्दा किया जा सके । इस दिशा में अ्रमी . सफ- 
लता नहीं मिली है, फिर भी यह तो सिद्ध हो गया कि कभी-कभी जिस 
आदमी को आम तौर से मरा हुआ समभा जाता हैं वह असल में मरा हुआं 
नहीं होता, अगर उसकी नये-से-नये और उन्नत साधनों से आवश्यक चिकित्सा: 
की जाए -तो कुछ दशाओं में वह मौत के मुँह में जानें से बच सकता है 
उसकी मृत्यु कुछु समय तक ठल सकती है। आगे इसमें और अधिक 
प्रगति होने की आशा है। 


' नवाँ अध्याय 
मनोरञ्ञन 


-- ०9 -- 

मनोरञझ्ञन की आवश्यकता ओर उप्तकी पूर्ति--आदइमी के शरीर और 
मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है| शरीर तन्दुरुस्त रहने से मन प्रसन्न रहता है। 
इसके साथ ही यह भी सत्य है कि मन प्रसन्न न रहने का स्वास्थ्य पर घुरां 
असर पड़ता है | इसलिए आदमी के वास्ते मन की ग्रप्नन्नता का महत्व रपट 
है | मनोरज्षन की आवश्यकता आदमी को स्वभाव से ही, कुदरती तौर पर, ' 
होती है | शुरूशुरू की हालत में आदमी को शारीरिक परिश्रम बहुत करना 
पड़ता था, दिन मर उसे खाने पीने की चीजों की तलाश करनी होती थी | 
इसमें दोड़धूप और उछुल-कूद काफी हो जाता था | उस समय आदमी को 
अलग व्यायाम या मनोरञ्चनन की जरूरत नहीं रहती थी; और सुविधा भी नहीं 
मिल पाती थी । पीछे खेती का आविष्कार होने पर, जब कुछ आदमी घन- 
चान या जमींदार वन गये, या गुलामों के मालिक हो गये तो इन्हें दिन मर 
करने को कोई काम न रहा । इन्हें अब मनोरज्ञन की -विशेष या अलग 
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आवश्यकता हुईं। इन्होंने दूसरों से गाने वजाने और नाचने का काम 
लिया । इस तरह अब कुछ लोगों के लिए. मनोरज्ञनन दूसरे कामों से अलग 
हो गया, और कुछ आदमी केवल ऐसा धंधा करने व्राले हो गये, जिससे 
दूसरों का मनोरज्जन हो । पर ये दोनों ही तरह के आदमी कुल मिलाकर 
समाज में बहुत ज्यादा. नहीं हुए | ऐसे आदमियों की संख्या ही अधिक रही, 
. जिनका रोजमर्रा का मुख्य समय अपनी-अपनी जरूरतें पूरी करने में ही बीतता 
था। इन्होंने अपने काम के साथ ही अपना थोड़ा-बहुत मनब्रहलाव करने का 
रास्ता निकाला | अकसर देखने में आता है कि औरतें हाथ-चक्क्री से आटा 
पीसने के साथ-साथ गाती भी रहती हैँ | इसी तरह किसान खेत में पानी देने 
के लिए. चरस चलाते समय, और मजदूर भारी बोक ढोते समय कुछ खास 
तरह का गीत गाते रहते हैं, इससे उन्हें अपने. काम में विशेष थकान नहीं 
होता । के है 

अ्रज कल-कारखानों के जमाने में मनोरश्चनन का विशेष महत्व है। 
श्रमजीवियों की थक़ावट दूर करने की समस्या को हल करने के लिए तरह- 
तरह के उपाय सोचे जा रहे हैं। कहीं-कहीं काम के घंटों के बीच में विश्राम 
के साथ संगीत की भी व्यवस्था की जा रही है। खासकर अमरीका में किये 
गये विविध प्रयोगों से मालूम हुआ है कि अगर श्रमजीवियों को मानसिक 
प्रसन्नता का प्रबन्ध रहे तो कारखानों में उनके काम का परिमाण बहुत बढ़ 
सकता है । अस्ठ, मनोरञ्ञन केवल आर्थिक लाभ के लिए ही नहीं, शारीरिक 
स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए. भी बहुत आवश्यक है | 

मनोरजझ्लन का विशेष समयथ---अ्रकसर आदमियों को अपने काम-घंघे से 
किसी समय थोड़ी देर की छुट्टी मिल जाती है | ऐसे समय का उपयोग बहुत 
से आदमी विश्राम या मनोरश्जन के लिए कर लेते हैं| प्रायः हरेक समाज ने 
हफ्ते का कोई एक दिन, या महीने की खास-खास तिथियाँ ऐसी .निश्चित कर 
दी है, जिनमें रोजमर्रा के काम-धन्धे से छुट्टी रहे; जैसे ईसाइयों ने रविवार-का 
दिन, और हिन्दुओं में अष्टमी, पूर्णमासी-और अमावश्या. अवकाश के दिन 
: माने जाते हैं | इसके अलावा तरह-तरह के त्योहार, पव॑, उत्सव आदि मी 
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निश्चित कर लिये गये हैं, उनका.भो एक उद्देश्य यही है कि. आदमी काम- 
धंघे की चिन्ता से मुक्त रहकर खेल तमाशे आदि में मन बहलाए | 
मनोरज्ञन के उपाय--अपनी-अपनी स्थिति और सुविधा के अनुसार 
आदमी कई तरह के मनोरञ्जन किया करते हैं--( १) अपने घर में ही; जैसे 
ताश शतरत्ज, चौपड़, केरमब्रोर्ड, संगीत, दास्मोनियम, आमोफोन ओदि। 
इनमें कोई व्यायाम नहीं होता | (२) घर से बाहर चौक या मैदान में 
तरह-तरह के खेल जिनमें शारीरिक व्यायाम होता है, जैसे कबडडी, गेंद-बेल्ला, 
क्रिकेट, फुटबाल, हाकी, बालीबाल, गोली-टीप आदि | ( ३ ) प्राकृतिक दर्श्योः 
के देखने के लिए नदी के किनारे, पहाड़ पर, समुद्र"्के किनारे या जंगल में" 
घूमना--पैदल, साइकल पर, घोड़े पर, या मोटर आदि में । (४ ) सामूहिक: 
मनोरञ्ञन जैसे नाटक, सिनेमा; टाकी, टेलीविजन आदि । (४) घुड़दौड़” 
आदि, जिसमें मनोरज्जन के साथ, जुए से घन कमाने की भी इच्छा रहती है | 
- मनोरक्षन के साधन; ताश का खेल--अब मनोरञ्ञन के कुछ साधनों 
के आविष्कार और विकास का विचार करें | पहले ताश की बात लें | य॑हँ 
खेल बहुत पुराना। है, और इसका बड़ा प्रचार है | यह कहा: जाता है कि 
इसकी शुरूआत अरब में हुईं | वहाँ किसी बादशाह को अपनो दाढ़ी कें बाल ' 
नोचने की आदत थी | हाथ खाली होते ही, वह दोनों हाथों से बाल नोचमे 
लगता । इस तरह उसकी दाढ़ी गज्ली हो चली | मुसलमानों में दाढ़ो का 
रिवाज है | यह सोच कर बादशाह के चतुर मन्त्री ने ताश का खेल निकाला | 
अब बादशाह के हाथों को बड़ा मनोरञज्जक काम मिल गया, और दांढी का 
पिडि छूट गया । यह सत्य हो या न हो, विशेष ध्यान देने की वात यह है'कि 
इस खेल से मनुष्य ज्ञाति की सामाजिक - स्थिति पर रोशनी पड़ती हैं। एक 
पत्ता गुलाम होता है, यह इस वात की याद - दिलाता है कि किसी समय कुछ 
देशों में समाज में गुलामी का बड़ा चलनः था.। गुलाम को वेगंप मी मार | 
डालती है; इससे शुलामों का नीचा दर्जा साफ जाहिर है। वेगम बादशाह से 
प्रिय्ती है, इससे स्त्री पुरुषों की असमानता का परिचय मिलता है। बादशाह 


इक्क़े से हारता है, इससे यह शिक्षा मिलती है कि एकता या सह्गठन में : 
है. 
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इतना बल होता है कि उसके सामने बड़े से बड़े शासक की भी.कुछ: 
नहीं चलती | मु 
खुरू मे ताश का खंल बहुत सीधासादा रहा होगा । पीछे धीरे-धीरे इसके 
बहुत से रूप प्रचलित हो गये | इन खेलों में दो से लेकर छः आदमी तक 
भाग ले सकते हैं, और कुछ हालतों में खेलनेवालों को, जीतने के लिए, काफी 
चतुराई से काम लेना पड़ता है | इस तरह खेल-खेल में बुद्धि के विकास का 
अवसर मिलता है। .. , ह 
गाने-बजाने के बारे में विचार--पहले, आदमी को गाने के साथ किसी 
बाजे आदि बाहरी साधन. क्री जरूरत न थी | उसके मन में लहर आयी, वह 
'कुछ गुनगुनाने लगा | उससे उसका मन पसन्न हुआ, जी वहला | उसका 
“गाना सुन कर दूसरे आदमी को आनन्द हुआ, उसने भी वैसा गाना गाने की 
कोशिश की, और कुछ हालतों में सझल भी हो गया । श्रव॒ भी बहुत से 
आदमी गाने के साथ कोई बाजा नहीं बजाते, और ज़ दूसरों से-ही बजत्राते 
हैँ । तो भी वाजे का चलन, और उसका गाने के साथ सम्बन्ध बहुत समय से 
है | आदमी ने देखा कि उसके गाने के साथ किसी चीज के बजने की आवाज 
का अच्छा मेल बैठता है; बस, उसने गाने के साथ बजाने का सिलसिला 
बैठा दिया | गाना वजाना दोनों काम एक साथ होने लगे, कुछ हालतों में 
बाजा बजाने का काम अलग भी छुआ, और अरब भी होता है ! 
शुरू में आदमी जंगल में रहता था। पशुओं के चमड़े और हडिडयां 
आदि के अलावा सींगों से भी उसे काम पड़ता था | किसी समय उसने अनु- 
भव किया कि खास तरह के सींग में फूंक मारने से बड़ी अच्छी आवाज 
आती है, उसने उसका फिर प्रयोग किया | धीरे-धीरे उसे मन वहलाने का 
साधन, नरसिंहे आदि के रूप में, मिल गया | पीछे वह उसमें सुधार करता 
रहा | इसी तरह किसी समय आदमी को दूसरे अनुमव हुए | उसने देखा कि 
जड्ल में हवा चलती है, और खासकर जन्र वह वांसों के छेंदों में से हाकर 
शुजरती है तो खास तरह की खुरीली आवाज निकलती है। उसे बांस का 
डुकड़ा लिया; उसमें छेद किये, ओर अपने मुँह से उसमें फूंक मार कर आवाज 
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निकालने के प्रयोग किये | इसके फलन्वरूप बांसुरी का आविष्कार हुआ। 
भारतवर्ष में कृष्ण की बांसुरी ने कैसा चमत्कार दिखाया ! पुरुषों और खियों 
का ही नहीं, पशु, पक्षियों तक का उसने मन मोह लिया | इस देश में संगीत 
विद्या ने बहुत पुराने जमाने में ही अच्छी उन्नति करली थी। यहाँ वेदों में, 
जो संसार का सब्र से पुराना साहित्य है, एक वेद सामवेद है, जिसमें गानविद्या 
का विस्तार से विचार किया गया है। | 

यों तो गाना बज्नाना आदमी के लिए स्वाभाविक है, पर मालूम होता 
है कि इसका विकास दूसरे देशों में मारतवर्ष के बहुत पीछे हुआ । यद्यपि 
योरप अमरीका में आजकल तरह-तरह के वाजों का चलन है, और उन वाजों 
का संसार के दूसरे देशों में भी चहुत प्रचार है, तो भी वे कला की दृष्टि से 
इतने ऊँचे दर्जे के नहीं हैं, जितने भारतवर्ष के सारंगी, सिंतार आदि हैं। 
यहाँ के आदमियों ने बहुत पुराने जमाने में यह जान लिया था कि शब्द 
किसी वस्तु के कम्पन या थरथराहट से पैदा होता है। वस्तु के कम्पन से वायु 
सें कम्पन होता है। वायु के कम्प हमारे कान के परदे से टकराते हैं, और 
उसमें कम्प पैदा कर देते हैं | परदे के कम्पन से हमें वही शब्द सुनाई देता है, 
जो उस वस्तु से पैदा हुआ है | इस तरह हम शब्द सुनते हैँ | इसी सिद्धान्त 
पर अनेक शव्द-यन्त्र बने हैं | 

फोनोगप्राफ--बोलने वाले यन्त्र या वाजे बनाने में, संसार में समय-समय 
पर कैसी प्रगति हुई, इसका कुछ अनुमान आगे दी हुई घटनाओ्रों से लग 
जायगा । “कहा जाता है कि अब से तीन हजार वर्ष पहले चीन में शब्द- 
विज्ञान का अच्छा ग्रचार था । एक बार एक अफसर ने दो हजार मील की 
दूरी से चीन के राजा के पास संदेश भेजने का विचार किया। उसने दूत पर 
विश्वास न किया और एक संदूक देकर उससे कह दिया कि राजा इस बकक्‍्स 
को खोलकर मेश संदेश सुन लेंगे | दूत ने वह बकस राजा के सामने ला रखा । 
राजा ने उसे खोला और उस अफसर की सारी वातें साफ-साफ सुन लीं | इस 
तरह राजा के पास अफसर के शब्द बकस में बन्द होकर आ गये । पुस्तकों 
से मालूम होता है कि चीन में गुप्त समाचार भेजने की यह प्रथा पुराने 
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जमाने में बहुत प्रचलित रही । योरप में भी प्राचीन काल से फोनोग्राफ बनाने 
के अ्यल्र हो रहे थे | सन्‌ १२६४ ई० में राजर बेकन ने एक प्रतिमा ऐसी 
चनायी थी कि वह बात करती थी । इटली निवासी पोर्टो ने सन्‌ १५४८० में 
नल में शब्द बन्द किया था, और नल से शब्द सुनवा कर उसने मनुष्यों को 
आरचय सः डाला था। सन्‌ १६८२ में ग्रेंडलर नाम के एक जर्मन डाक्टर ने 
शीशे की बोतल में शब्द ब्रन्द किया था | जब वह बोतल खोलता था. उससे 
शब्द निकलेता था और आदमी अचम्मे में पड़ जाते थे | लियोनार्ड हीलर 
ने १७६१ में बोलती हुईं कल बनाने के उपाय समाचारपन्रों में प्रकाशित 
किये थे | उन उपायों के आधार पर सन्‌ १७६७ में एक विज्ञान-परिपद ने 
सफलता पूर्वक बोलने वाली कल बनायी | सन्‌ १८५६ में जम॑नी निवासी 
केनिज्ञ और इंगलेंड निवांसी स्टाक ने मिल कर बोलती हुई कल बनायी थी । 
#ग्राधुनिक फोनोग्राफ के आविष्कार का श्रेय अमरीका निवासी थामस 
एलचा एंडिसन को दिया जाता है | वैज्ञानिकों ने पहले वास में होने वाले 
कम्पों के चित्र उतारने का उद्योग किया | जब कम्प चित्रकारी में पूर्ण सफलता 
मिल गयी, तब इस वात की कोशिश हुई कि इन शब्द-चित्रों को फिर शब्द सें 
परिंणत किया जाए। यह कठिन काय एडिसन ने किया । उन्होंने सन्‌ 
श्य७६ में फोनोग्राफ या ग्रामोफोन का आविपष्कार किया। धीरे-धीरे इसमें 
कई सुधार हुए और इसका रूप भी बहुत सुन्दर, ओर आकार सुविधाजनक 
किया गया | छोटी सी घड़ी के रूप. में भी आमोफोन मिलता है। फोणोफोन 
नाम की कल द्वारा, गांनां सुनते हुए गाने वाले का चित्र भी दिखायी देता 
है | सिनेमा में ठाकी ( वाकप्रृट ) का आविष्कार इसी कला द्वारा हुआ है। 
आमोफोन का प्रचार अब सभी देशों में 'हो गया है । बड़े-बड़े शहरों में आमो- 
फोन कम्पनियाँ है।। आगे इसकी और भी अधिक उन्नति तथा प्रचार होने की 
आशा है # 
. हारमोनियंम--ग्रामोफोन की तरह आजकल हास्मोनियम का भी बड़ा 
प्रचार है | इसका आविष्कार सौ वर्ष से ज्यादा हुए, पेरिस ( फ्रांस ) निवासी 
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' एल्लेग्जेंडर डिवेन ने किया था । पीछे इसमें समय-समय पर सुधार होता रहा । 
संगीत-मंडलियों द्वारा इसका खूब उपयोग होता है | बहुत सी जगहों में, खास 
तौर से लड़कियों को इसकी शिक्षा अवश्य दी जाती है। 

फोटोग्राफी और सिनेमा आदि--फिंछुले सर्दो में सर इम्फ्मे 
डेबी ने यह बात मालूम की कि यदि किसी कागज को सिलवर- 
नाइट्रेट में सिगो लिया जाए. ओर उस पर किसी वस्तु की छाया 
डाली जाए. तो कुछु समय के लिए, उस वस्तु का छाया-चित्र उंस कागज .पर 
उतर आएगा | पीछे नीप्स नाम के एक फ्रांसीसी ने स्थायी चित्र उतारने की 
विधि निकाली | लेकिन उसे चित्र उतारने में कई घंटे लगते थे.। इस लिए 
वह अचल या स्थिर वस्तुओं का ही चित्र ले सकता था, प्राणियों का नहीं | 
लुई जेक्स डेगरे के ओविष्कारों से यह बाधा भी दूर हुई। अब छाया-चिंत्रण 
था फोटोग्राफी का मार्ग सरल हो गया । इससे सिनेमां . को भी उन्नति होने 
लगी | एक वस्तु के अनेक स्थितियों में शीघ्रत से अनेक चित्र लिये जाने 
लगे | इन चित्रों को विजली के द्वारा शीघ्रता से घुमाया “गया और उनका 
ग्रतिबिम्ब परदे पर डाला गया | इस प्रकार फिल्म के तेजी से घूमने के 
कारण परदे पर चलते हुए आदमी, लहराते हुए सांप, उड़ते हुए; पक्षी 
कंलोल करते हुए. बालक दशकों को आनन्द देने लगे | वाद में छाया-चित्रों 
के साथ ही साथ शब्द-चित्र भी लिये जाने लगे | इंन दोनों की सहायता से 
परदे पर प्रतिविम्ब शब्द भी करता है। बोलती हुईं फिल्म को 'ठाकी' 
कहते हैं । | 

अब इसमें और प्रगति होकर टेलीविजन का आविष्कार हो चुका है| 
सिनेमा-घरों में तो फिल्मों में लिए. हुए. वासी ( पुराने ) चित्र ही देखने को 
मिलते हैं, ठेलिविजन-घरों में 'बिलकुल ताजे दृश्य देखे जा सकते हैं | बहुत 
दूर के स्थान पर कोई आदमी व्याख्यान दे रहा है तो उसी समय वह दृश्य 
दिख जाता है, और उसकी वाणी भी सुन ली जाती है। अभी बहुत दूर के 
डश्य साफ दिखायी नहीं देते; चित्र छोटे तथा हिलते हुए नजर आते हैं। 
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के है, इसमें क्रमशः सुधार होगां फिर, सिनेमा पुरने जमाने की चीज 
* समभीो जाएगी | | ' 

हानिकारक मनोर॑जन--इस समय समाज में मनोरंजन: के कई 
हानिकर रूप प्रचलित .हैं। ऊदाहरण के तौर पर कितने ही आदमी सिनेमा 
या टाकी में अपना, वह समय खर्च॑ कर देते हैं, जो उन्हें सोने में लगाना 
चाहिए, | कितने ही आदुमियों को उसका ऐसा व्यसन हो जाता है कि वे कई- 
कई दिन लगातार उसे देखने जाते हैं | इसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है; साथ ही, वे इसमें बहुत अधिक खच् करके अपनी या अपने बाल 
बच्चों की जीवन-रक्षक या शिक्षा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ 
रहते हैं | ऐसे मनोरञ्ञन से यथासंभव बचे रहना चाहिए | दूसरे मनोरञ्न, 
जिनसे बचे रहने की आवश्यकता है, वे हैं, जिनमें जुए. का, यानी जल्दी ही 
बिना मेहनत धन हासिल करने का, भाव है | जुए के खेल बहुत तरह के हैं, 
आर ये.किसी-न-किसी रूप में, बहुत पुराने जमाने से चले आते हैं। भारतीय 
पाठक जानते हैं कि पांडवों ने जुए में अपना सत्र राजपाथ गंवा दिया था, 
यहाँ तक कि वे द्रौपदी को.भी हार बैठे थे । इस समय यहाँ किटने ही आदमी 
और नहीं तो दीवाली के अवसर पर ही जुआ खेलते हैं| दूसरे देश भी इससे 
बचे हुए, नहीं हैं | शब्द-पहेली आदि इसके नित्य नये रूप निकलते रहते हैँ । 
यही नहीं, सार्वजनिक रूप से भी जुआ खूब होता है; मिसाल के तौर पर 
घुड़दौड़, जो पहले शारीरिक व्यायाम श्र साधारण मनोरञ्ञन का*काम था, 
अब एक सामूहिक जुआ ही है| यह बड़े-बड़े अधिकारियों के नाम और 
सहयोग से होता है, और इसमें लोगों का वेशुमार धन नष्ट होता है । 

विशेष वक्तव्य--हमें ऐसा ही मनोरज्ञन करना चाहिए, जिससे कोई 
नैतिक या आर्थिक हानि न हो, और मन को आनन्द मिले । अच्छा तो यह 
है कि हमारे काम में ही हमारा मनोरञ्ञन हो | हम बाहरी साधनों पर निर्भर 
न रह कर खुद ही अपना मनोरञ्ञन कर सके | मनोरञ्ञन ओर काम-घन्वे का 
ठीक मेल या सामंजस्य होना मानव जीवन की भारी सफलता है । 


तीसरा भाग 


जीवन-निर्वाह 


लोहे का युग समाज की अर्द्ध-सम्य अवस्था कारसवाच काल है| 
लोहे के हल आदि बन जाने से खेती के धंधे को प्रोत्साहन मिलता है। 
पत्थर के औजार धीरे-धीरे लुप्त होने लगते हैं | ग्रह-उद्योग और खेती 
के विस्तार के साथ-साथ समाज में - धन का उत्पादन बढ़ता है । यह 
धन व्यक्तियों का होता है ।.खेती ओर दस्तकारी का काम अलग-अलग 
लोग करने लगते हैं | श्रम के विभाजन में हम एक कदम आगे '्वढ़ते हैं । 
मनुष्य के श्रम की उपयोगिता ओर बढ़ती है। :दास-प्रथा समाज का 
अनिवाये अंग बन जाती है । व्यापार का. विस्तार होता है। 


--प्र मनारायण माथुर 


खेती की सृष्टि करके मंनुष्य ने शरीर-रक्ता का अमोघ साधन 
निकाला । तव से उसे फिर इस बात की चिन्ता न रही कि शरीर को 
बनाये रखने के लिए देश-देश में घूमते रहना पड़ेगा | वह स्थिर हुआ । 
उसके स्थिर हो जाने के वाद मन, जो कभी स्थिर नहीं रहता, इस जीवन- 
' व्यवस्था को अधिकाधिक आकर्षक, सुखप्रद ओर स्थायी बनाने'के लिए 
तरह-तरह की उधेड़-बुन में फंस गया। धीरे-धीरे बह अपनी कल्पनाओं 

को कार्यरूप, में परिणत करने लगा | 

-देवदत्त मिश्र 


दसवाँ अध्याय 
आदिम अवस्था 
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मनुष्य जाति ने अब तक क्या प्रगति की है, इसका कुछ ठीक अनुमान 
करने के लिए, यह जान लेना जरूरी है कि आदमी बिलकुल शुरू को हालत , 
में किस तरह का जीवन बविताता था, और उसमें पहले किन वातों में कुछ 
फरक पैदा हुआ | 

जीघन-यात्रा का प्रारम्मिक,स्त्रहूप--मनुष्य जाति चिरकाल से प्रगति 
कर रही है | हम कहाँ से रवाना हुए थे, इसका हमें ठीक ज्ञान नहीं है | वह 
स्थान और परिस्थितियाँ इतनी दूर रह गयी हैं कि उनका ठीक-ठीक हाल 
जानने के लिए, अब काफी साधन नहीं हैँ | मौजूदा स्थिति में लजिन-जिन 
आधारों से उस समय की वात का अनुमान हों सकता दे, उनसे ही किसी 
नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की जाती है | स्थान-भेद के अलुसार मनुष्य 
की जीवन-बात्रा का प्रारम्मिक स्वरूप कुछ जुदा-जुदा होना भी सम्भव है। 
निदान, इस विषय में लेखकों में बहुत मतभेद है| तो भी मोटो-मोटी बातों में 
आश्ुनिक विचारकों का मत बहुत कुछ मिलता है। 

अमण की आवश्यकृता--यह समझता जाता है कि शुरू में आदमी की 
एक बहुत बड़ी जरूरत अपना निर्वाह करने की थी। उसे हर समय खाने-पीने 
को चोजे तलाश करने की थुन रहती थी | आदमी के प॑।ने के लिए पानी तो 
एक ही स्थान पर, नदी या झरने से, बहुत दिन तक मिल सकता है; लेकित 
खाने के लिए. फल आदि वरावर नहीं मिलते रह सकते | थोड़े-बहुत दिन में 
एक जगह के पेड़ों के फल समाप्त हो जाते, फिर उनकी तलाश सें दूसरी 

' जगह जाना पड़ता | इसो तरह शिकार की खोज के लिए. घूमना-फिरना 
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जरूरी था। विना धूमे-फिरे उसके पास अपने जीवन-निर्वाह का कोई 
अन्य साधन न था। सुनसान जज्ञल में रहने या घूमने में कठिनाई होती 
है, इसलिए आदमियों को टोलियाँ बनाना ठीक जंचा । अपने खाने- 
पीने की जरूरतें पूरी करने से लिए. आदमी को नये-नये स्थानों में जाने 
. का, और वहाँ का अनुभव करने का अवसर मिला । इससे उसकी सोचने- 
विचारने की ताकत बढ़ी । 
आग का आविष्कार; इसका महत्व--आदमी की बुद्धि का पहला 
चमत्कार आग का आविष्कार करना था | शायद शुरू में किसी ज्वालामुखी 
की लपटों से आदमी को आग का अनुभव हुआ हो, या सम्मव है, पहले-पहल 
किसी जड्ल्‍ल में पेड़ों पर विजली गिरने या वांस आदि की रगड़ से आग पैदा * 
हुई हो, जिसमें अनेक पेड़ों के जलने के अलावा बहुत से आदमी ओर पशु- 
पक्षी जल मरे हों । ऐसी दु्घंटना का आदमी की प्रगति में बड़ा अजीन महत्व 
है । इससे उसे कहीं कोई अधजला जानवर मिल गया | उसने चखकर देखा 
तो कच्चे मांस के मुकावले में उसे ज्यादा .स्वादिष्ट पाया । फिर तो उसे भुने 
मांस की चाट पड़ गयी | धीरे-धीरे वह जज्ञली अनाज को भी आग में भून 
कर खाने लगा | 
आग से आदमी का सर्दी से बचाव होता था। इसके अलावा 
उसकी, जड्न्‍जली जानवरों से भी, रक्षा होती थी। जद्धली जानवर आग के 
पास नहीं आते, इसलिए आग आदमी के वास्ते एक रक्षक या पहरेदार 
का काम देने लगी | आग से अँघेरे के समय उजाला या रोशनी भी होती 
है । इस तरह आग बहुत उपयोगी है | जहाँ आग होती, वहाँ आदमी इकट्ठ 
हों जाते थे | आग ने आदमी को गुफा के एकान्त जीवन की जगह सामाजिक 
जीवन प्रदान किया, और उसकी प्रगति में एक नया युग शुरू कर दया। 
कोई आश्चर्य नहीं कि आग के इस महत्व के कारण ही आदमी उसके प्रति 
बड़े आदर और भक्ति का भाव रखने लगा, और उसे देवता के रूप में पूज्य 
मानने लगा हो। " । 
आग की, रच्ता करना खी का काम--मुमकिन है, आर्ग का आविष्कार हो 
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जाने के समय से ही पुरुष और स््रीके काम में अन्तर आने “लगा हो | 
पहले स्त्री पुरुष के साथ जद्धल में घूमती, शिकार करती, मछलियाँ पकड़ती, 
ओर कन्द-मूल-फल संग्रह करती थी। लेकिन अब आग की उपयोगिता 
मालूम होने पर आग को हर समय बनाये रखने का काम था।' 
इसके वास्ते उसमें लकड़ी, घास फूस या कंडे आदि डाले जाते होंगे । 
जब तक आदमी को यह मालूम नहीं हुआ था कि पत्थर को रगड़ 
से, और खासकर चकमक पत्थर से आग पैदा की जा सकती है, तब तक 
आदमी के सामने यह एक बड़ी समस्या थी कि किस तरह आग वरावर बनीः 
रहे, बुझने न पाए। अब तो दियासलाई# होने से आदमी यह भूल ही 
गये हैं कि यह भी कभी कोई समस्या थी । 
अस्त, उस समय आग की रक्षा करने का काम स्नरी की दिया गया । 
इसका कारण यह भी था कि जब॒ तक बच्चे चलने-फिरने योग्य नहीं होते, 
माँ को उनकी सार-संभार करनी पड़ती है | वह घूमने-फिरने का विशेष कार्य 
नहीं कर सकती | वह बहुत कुछ एक ही जगद रहती हुई बच्चों की देख-भाल 
करने के साथ आग को बनाये रखने का भी काम करने लगी | क्योंकि आग 
को दूर-दूर के स्थानों में ले जाना बहुत कठिन था, और उसके बुक जाने 
की सम्भावना थी, अन्र टोली के आदमियों का पहले की अपेक्षा एक ही 
जगह अधिक लगाव हो गया । आदमी शिकार के लिए. घूमते, और उस 
काम से निपट कर अपनी आग और बच्चों के पास लौट आते | जब शिका- 
रियों को दूर से अपनी आग चमकती हुईं दिखायी देती तो उन्हें खुशी होती । 
वह जान जाते कि सब व्यवस्था ठीक है, कोई गड़वड़ नहीं है, औरतें और - 
बच्चे उसकी इन्तजार कर रहे हैँ | अगर रोशनी न दिखायी देती, आग बुभ्की 
हुई होती तो उन्हें यह अन्दाज हो जाता कि उनकी गैरहाजिरी में दुश्मन 
आये हैं, और स्त्रियों और बच्चों को भगा ले गये हैं, या जंगली जानवर: 
# जिस पाक्रेट साइज की दियासलाई को आंजकल हमलोग काम में लाते हैं, उसका: 
अआिष्कार ९०० साल से पहले नहीं हुआ था । उसके पहले बड़े लम्बे आकार 
की दियासलाइयां प्रचलित थीं | --मारत' 
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उन्हें खा गये हैं | इससे मालूम होता है कि उस जमाने में आदमी के लिए 
आग का कितना महत्व था | आग की जगह को वह घर की तरह प्यार करने 
-लग गया | 
हमने ऊपर कहा है कि आदमी आग की उपयोगिता जानकर उसे हर 
“समय बनाये रखने लगा |] लेकिन एक विचार यह भी है कि आदमी आग 
की ओर, उसकी उपयोगिता के कारण नहीं आकर्षित हुआ ।आदमी का 
मूल निवास पृथ्वी के ठंडे हिस्सों में नहीं था, इसलिए उसे गरमी की खास 
जरूरत नहीं थी। रही खाना पकाने की बात | जंगली हालत में आदमी 
'किसी ऐसे काय के लिए; मेहनत करना नहीं चाहता, जिंसका उसे पहले से 
अभ्यास न हो | इस विचारधारा के अनुसार आदमी आग की तरफ शायद 
“इसलिए आकर्षित हुआ कि उसकी रोशनी उसे अच्छी लगी; आग की लो 
' में लाल, गुलाबी, पीला आदि तरह-तरह के रज्भ होते हैं | उसका रूप लगा- 
:तार बदलता रहता है | जो. चीज उसमें आती है, वह जलती रहती है | इससे 
“बड़ा तमाशां मालूम होता है । वालक बहुत दफा केवल इस तमाशे के लिए 
:ही घास-फूस इकट्ठा करके इसमें आग लगाया करते हैं। फिर, उन्हें अन्धेरे 
से बहुत डर लगा करता है और आग से अन्वेरा दूर होता है| इसलिए वे 
आग को पहन्द करते हैं | सुमकित है कि जज्जली आदमी मी शुरू में तमाशे 
“और रोशनी के कारण ही आग की तरफ आकर्षित हुआ हो । जो हो, जत्र 
आग को बनाये रखने की वात उसके सामने आयी, तो यह कार्य प्रायः औरत 
- के सुपुदं किया गया | 
खत्री के अन्य काम-- पोशाक बनाने का काम भी पहले स्री ही करती थी | 
:शुरू में कपड़े का काम चमड़े से लिया जाता था। कपड़ा प्रकृति से बना-वनाया 
नहीं मिलता | उसे बनाने के लिए स्री आदमी के मार हूए जानवर पर से 
खाल उतारती, उसे गरम करके उस पर से ब्राल हटाती और तेज पत्थर से 
काटकर उसे, जैसी जरूरत होती, वैसे ही आकार का बनाती | पहले उसी ने 
-समूर तैयार किया, और चमड़ा और रस्सी वनायी | 
गरम देशों में समूर या चमड़े का पहनना ठीक नहीं रहता | वहां ल्नीने 
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बुनने का काम किया । उसने जड्बली घास या पौधों के सूखे हुए रेशे लिये 
ओर उन्हें एक-दूसरे के ऊपर-नीचे दायें-बायें करके उनसे चठाई सी बना ली ।' 
उसका कपड़े के तौर पर इस्तेमाल होने लगा | इसी तरह स्त्री.ने भेड़ों की ऊन 
बंटकर डोरे तैयार किये और उनसे बघुनकर कम्बल या कपड़ा तैयार किया | 
सम्भव है, उसके घुनने की कल्पना मकड़ी को जाला बनाते हुए देखकर 
हुईं हो | 

शुरू में क्ली के पास चीज रखने का कोई साधन न था। आदमी को 
प्यास लगने पर नदी या चश्मे के पास जाना पड़ता था | जरूरत थी कि पानी: 
किसी बर्तन में लाया जाय, वह पानी पास रखा रहे और जरूरत के समय; 
काम आए | इसी तरह अनाज आदि चीजें विखरी पड़ी रहें तो खराब और 
नष्ट होती हैं; इसे रोकने के लिए उन्हें टोकरी में रखना अच्छा रहता है। 
ऊपर, ञ्नी के बुनाई के कार्य का जिक्र किया गया है, उसने उसी तरह अपनी 
बुद्धि का उपयोग करके टोकरियाँ बना ली | इससे यह भी फायदा हुआ कि. 
दूर से जड्ली फल या दूसरी चीजों को टोकरी में इकट्ठा करके लाने का 
सुभीता हो गया | यह टोकरी सिर पर या पीठपर रखकर लायी जा सकती: 
थी | इस तरह बहुत सी चीजे एक ही वार में आ जाती थीं, उन्हें लाने के. 
लिए वार्वार जाना आना नहीं पड़ता था । 

कुछ टांकरियां को बुनाई बहुत घनी यानी पासपास की गयी, और उन 
पर गोंद आदि का लेप करके उन्हें ऐसा बना लिया गया कि उनमें पानी या 
दूध जैसी वहनेवाली चीजें रखी जा सके। स्त्रीको मालूम हुआ कि अगर. 
पत्थर में गड़ढा हो तो उससे भी पानी रखने का काम लिया जा संकता है; 
यही नहीं, कुछ पत्थर ऐसे भी है कि उन्हें एक खास किस्म के सख्त पत्थर 
से खोदकर उनके तरह-तरह के बर्तन बनाये जा सकते हैं। कुछ समय वाद 
यह अनुभव हुआ कि खास-खास पत्थरों के बर्तनों में पानी भर कर आग पर 
गरम किया जा सकता है | यह जान लेने पर स्री ने अनाज को पानी में 
उबालना शुरू कर दिया | सख्त पत्थर के दो चौरस टुकड़ों की चक्की बना .. 
कर स्त्री ने अनाज को दलना या पीसना भी शुरू कर दिया | पहले आदमी 
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कच्चा माँस या कच्चा अनाज खाता था | बाद में भुनी हुई चीजे खाने 
' लगा। अब तो कई तरह का पका हुआ भोजन तैयार होने लगा | 
: ऊपर की पंक्तियों से जाहिर है कि जुलाहे, कुम्हार, रखोइये और पीसन- 
हारे का काम शुरू में त्री ने ही किया | उसने तरह-तरह की चीजें संग्रह करके 
रखी, जिससे पीछे सर्दी या बरसात में जरूरत पर काम आएँ। उसने सर्दी से 
बचने के लिए, कपड़ा बनाया, खाना पकाने के लिए अच्छे तरीके निकाले 
ओर सब चीजों के रखने के लिए बर्तन या टोकरी आदि बनायी | इस तरह 
उसने आदमी और बच्चों के लिए सुख का सामान पैदा किया, उसे जरूरत 
के वक्त के वास्ते जोड़ कर रखा और सम्बता को गाड़ी आगे बढ़ाने में 
महत्वपूर्ण माग लिया । ह 
“एक उदाहरण--जंगली हालत में औरत ने कितना काम किया है, इसकी 
एक मिसाल आगे दी जाती है |# सन्‌ १७७० के लगमग एक अंग्रेज स्री 
ने, जिसका नाम हर्न था, कनाडा में खोज के लिए यात्रा की | उसके दल ने 
बफ में एक अजीब तरंह के जूते के निशान देखे | उन निशानों के रास्ते 
चलने पर उन्हें वहाँ की एक मूल निवासी इण्डियन औरत मिली, जो त्रिलकुल 
अकेली थी । श्रीमती हमे के दल के इण्डियनों ने उससे बातचीत की तो 
मालूम हुआ कि उस औरत को कबीला उड़ा लाया था । मौका पाकर वह 
आओरत उस कबीले के पॉस से भाग आयी और उसने अपने धर जाने को 
कोशिश की | लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला | अ्रत्र उसे बिलकुल अ्रकेले रहते 
हुए. सात महीने हो गये थे । उसके पास कोई बन्दूक या किसी किस्म का हथि- 
यार नहीं था | लेकिन उसने फन्‍्दे वना लिये थे। खरगोशों के चमड़े से 
उसने साफ गरम कपड़े बनावे और उन पर कुछ कालर भी लगायी | उसने 
अपने रहने के लिए झोपड़ी वनायी और पत्थर से आग तैयार की। वह 
आओरत अपने साथ चार पाँच इश्च लोढे के तार और तीर की नोक ला सकी 
थी | इन्हीं चीजों से औजार का काम लेकर उसने अपने वास्ते जूते बनायें, 
0 मी 


#एम० जे० रेनल्डस की “'हाऊ मैव कांकड नेचरः पुस्तक से । 
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जिनको पहिन कर वह वर्फ पर घूमती और शिकार का ध्यान रखती थी | 
अपनी फुरसत के वक्त में उसने वेत की लकड़ी के छिलकों से एक जाल 
चनाया, जिससे वह बसन्‍्त ऋतु में मछलियाँ पकड़ सके | उसने छः सौ फीट 
रस्सी तैयार कर ली थी | उसका स्वस्थ्य अच्छा था और वह अपने घर जाने 
योग्य थी | इस उदाहरण से साफ जाहिर है कि जंगली हालत में स्री ने बड़ा 
काम किया है | 

शुरू में आदमी मांस लाया करता था, और सत्री शाक, भाजी, फल 
आदि संग्रह करने का काम करती थी | यह एक विचित्र . संयोग है कि अब 
भी बहुत-कुछ वही पुरानी बात हमारे सामने है। अब भी शिकार करने और 
मछली पकड़ने के शौकीन आदमी ही पाये जाते हैं ( चाहे अच् भोजन के 
लिए इन कामों की ऐसी जरूरत नहीं रही); और देहातों में वेर आदि फल 
'लाने का काम ज्यादातर औरतें करती हैं, जैसा कि वे हजारों वर्ष पहले किया 
करती थीं | 

पुरुष के काय-अच्छा, शुरू के जमाने में पुरुष ने क्या-क्या काम 
किया | पहले कहा जा चुका है कि वह शिकारी, माहीगर (मछुआ) और 
योद्धा था । उसने -इन कामों के लिए अपनी बुद्धि का विकास किया। उसने 
पशुओं को पकड़ने के और मारने के हथियार या ओऔजार बनाये। शिकार 
करने के लिए आदमी के पास जो भी ओजार थे, वे पहले पत्थर या लकड़ी 
के ही थे । खासकर पत्थर के हथियारों से ही आदमी हाथी जैसे बड़े जानवरों 
का शिकार करता था | तीर-कमान या धनुष्-चाण आदि का आविष्कार तो 
बहुत मुद्दत के चाद जाकर हुआ | आजकल के पाठकों को तीरंदाजीं का महत्व 
बताने के लिए यह याद दिलाया जाता है कि बारूद का उपयोग होने तक 
सब बडी-बड़ी लड़ाइयों में अच्छे तीर चलानेवालों को ही सफलता मिलती 
थी। अब तक भी याँव के आदमी तीर-कमान के मरोसे भयानक-सें-सयानक 
जज्ञली जानवरों का सामना कर लेते हूँ । निदान, शुरू :में आदमी घातक: 
शत्तों की खोज में रहा है, ल्ली ने ऐसे कामों में बहुत कम भाग लिया है। 
आदमी ने मछलियों पकडने के लिए नाव या किश्ती भी बनायी | पहले वह 
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तालाब या नदी के किनारे -पर -वैठकर: ही मछली पकडता था | पीछे जब 
उसने अनेक बार नदियों में लकड़ी के लय्ठे तैरते देखे तो उसे मी तैरने 

ओर नंदी में तख्ते डालकर उन पंर सवारी करने का विचार आया । अब वह 
पांनी के अन्दर जाकर भी मछलियाँ. पकड़ने की सोचने लगा । उसने पहले 
वेढड्भी सी किश्ती बनाबी, उसे वल्‍्ली या. जकड़ी के सहारे चलाया; पीछे 
सुधार करते-करते वह जहाज तक का उपयोग करना सीख लिया। 

: - आदिम अवस्था के कुछ नमूने--इस.अध्याय को पढ़ने से मालूम हो 
गया कि आदमी ने आरम्भ में किस प्रकार का जीवन विताया । मनुष्य जाति 
इस अवस्था से अब बहुत आगे-बढ़ गयी है, यहाँ तककि साधारणतया अरब उसके 
पुराने स्वरूप की कल्पना करना कठिन. है | परन्तु जगह-जगह ऐसे 
आदमी मिलते- हैं, जो इस जमाने में मी मनुष्य की आदिम अवस्था का जीता- 
जागता परिचय दे रहे हैं | भारतवर्ष में पहाडी और जड्धली इलाकों के कुछ 
ऐसे आदमी मौजूद हैं, जिन्हें आधुनिक सभ्यता का कुछ स्पर्श नहीं हुआ है । 
इसी तरह अमरीका के भीतरी भागों में मध्य और दक्षिणी अमरीका के कुछ 
हिस्सों, में और बहुत से टपुओ्रों में भी ऐसा. ही है| विशेष रूप से आस्ट्रेलिया 
के मूलनिवासी, आ्रादिम अवस्था के मनुष्यों के अच्छे नमूने हैं। वें लोग 
वृक्षों की छाल पहनते हैं; जद्भधली जानवरों.का, और कुछ दशा में आदमी का 
भी माँस खाते हैं। खेती करने की बात तो दूर रही, इन्हें पशु-पालन का. भी 
अभ्यास नहीं है| इनमें विवाह शादी करने या पारिवारिक या सामाजिक जीवन 
विताने का.चलन नहीं है | इन लोगों का अपना अजीब ओर निराला जीवन 
बिताने का कारण यह है कि इनका सभ्य! मनुष्यों से संसर्ग नहीं हुआ है । 

. विशेष वक्तन्य--आदिम अवस्था के आदमियों का क्षेत्र दिन पर दिन 
संकुचित या सीमित होता जा रहा है | उनमें से कुछ तो सम्ब आदमी के 
साथ संधि करते हैं, ओर कुछ मौत -के घाट उतरना पसन्द करते हैं| इस 

उनकी संख्या और स्थान का क्रमशः हास हो रहा है। सम्भव है, जैसे 
दूसरे बहुत से स्थानों में हुआ, ऐसे ही.कुछ समय बाद उन स्थानों में भी 
जड्भली आदमी ब्रिलकुल न रहें, जहाँ वे अब पाये जाते हैं। अस्त, अभी वो 
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है कि औजारों के लिए पहले उन्हीं चीजों को काम में लाया गया, जो सीचे 
प्रकृति से मिल सकती थीं; जेसे लकड़ी, पत्थर और पशु-। शुरू में आदमी 
ने लकड़ी की मदद लीं | उसने पेड़ों को डाली, शाखा, तना लता, कांदों 
आदि का कई तरह उपयोग किया । शाखा या दहनी मारने, फेंकने, मिट्टी 
खोदने आंदि का काम देती थी ] जब तक आदमी पत्थर का उपयोग न कर 
सका उसने हडडी से ही लकड़ी को नोकीला या तेज किया | जब लकड़ी को 
-मोड़ने की जरूरत हुईं तो उसे मद्दी आँच पर सेक कर मोढ़ा गया | धीरे 
लकड़ी की गदा, वर्छी, हल, वोर-कमान, फूंकनी . (आय में फूंक मार कर उसे 
“तेज करने के लिए) आदि बनायी गयी है | 
पत्थर-- जहाँ आदमी को पत्थर मिलने लगा, वहाँ ओऔजार बनाने में वह 
“उसका उपयोग करने लगा । पत्थर का टुकड़ा विना खुधारे ही चोट पहुँचाने 
“या फेंक कर मारने का काम दे सकता है | इस तरह आदमी ने उससे, ऊँचे- 
ऊँचे पेड़ों के फल तोड़े और जानवरों का शिकार किया | पत्थर से फलों के 
कड़े छिलके या दूसरी चीजें तोड़ते-तोड़ते कभी पत्थर ऐसा द्वट गया कि वह 
नोंकदार या.तेज हो गया | आदमी को उससे दूसरी चीज काटना आसान 
मालूम हुआ | अब वह अपनी जरूरत के लिए. कुछ पत्थरों को तेज किनारे 
या नोक वाला बनाने लगा | धीरें-घीरे अनुभव और प्रयोग करके आदमी ने 
पृ६र के चाकू, आरा, रेती, हथोड़ा, कुल्द्ड़ी, खूंदा, फच्चर, और गदा 
आदि बनायी | पत्थर के साथ लकड़ी का उपयोग होने से इनम से कई 
ओजारों का बहुत सुधार हो गया | पत्थर के वतन बनाये जाने को वात पहले 
कही जा चुकी है | इस तरह उस जमाने में पत्थर का इतना उपयोग हुआ कि 
उसे इतिहास में पत्थर का युग कहा जाता है | 
पशुओं से मिलनेवाली चीजों--दाँत, हडडी, सींग, नख और पंजों 

आदि--से पत्थर और लकड़ी के ओजारों का सुधार होने में मदद मिली | 
कुछ दशाओं मे उनका अलग भी उपयोग किया गया, पर उनसे कोई खास 
नये ओऔजार नहीं बनाये गये | 
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* औजारों का उपयोग: [ करे 


धातुएँ; लोहे की विशेषता--प्रायः ऐसा अनुमान है: कि पहले आदमी 


पत्थर के युग' में रहा | प्रीछे उसने. ओर आगे कदम वढ़ाया। धीरे-धीरे. 


उसे धातुओं का पता लगा। धात॒एँ जमीन में अशुद्ध रूप में मिलती हैं, 
इनके साथ दूसरी चीजें मिली रहती हैं। आदमी ने पहले इनके अशुद्ध 
रूप का ही उपयोग किया | पीछे आग का आविष्कार होने पर वह इन्हें शुद्ध 
करके अधिक :उपयोगी बनाने लगा। बहुत से स्थानों में आदमी ने पहले 
ताम्बे या कांसे की चीजें बनायीं | पीछे विविध प्रयोग करके उसने इन धाठुश्रों 
में दूसरी धातु मिला कर इन्हें कड़ा करना सीखा | फिर, वह इनका नया-नया 
उपयोग करने लगा | तो भी ओऔजारों के लिए! पत्थर उस समय तक थोड़ा- 
बहुत काम में आता ही रहा, जब तक कि लोददे का आविध्कार नहीं हो 
गया | लोहे की खोज हो जाने पर ओऔजार ज्यादातर इस धातु के 
बनाये जाने लगे | हाँ, यह नहीं कहा जा सकता कि हर जगह धातुओं में 
पहले ताम्वे का ही उपयोग हुआ, और लोदे का उसके बाद । कहीं कहीं आद- 
मियों ने पहले लोहे से ही काम लिया है, पीछे उन्हें दूसरी धातुओं का ज्ञान 
छुआ । किस जगह के आदमियों ने पहले कौनसी धातु का इस्तेमाल किया, 
यह वहाँ की भौगोलिक और खनिंज स्थिति पर तथा मानव बुद्धि के विकास पर 
निभर रहा है | कौटिल्य के अर्थशास्त्र से साबित होता है कि भारतवर्ष में अब से 
कम-सें-कम सवा दो हजार वर्ष पहले भी अनेक घातुओं का-उपयोग किया जाता 
था, और लोहे की बहुत सी चीजें बनायी जाती थी | तो भी इसमें शक नहीं 
कि पिछले दो सौ वर्ष में लोहे के इस्तेमाल में 'दिन-दूनी, रात-चगुनी ' वृद्धि 
हुईं हे। ह 2० 
आओजारों की बृद्धि--अआजकल ओऔजारों का कोई अन्त ही नहीं। हर काम 
या पेशे वाले कुछ न औजार काम में लाते हैं | नाई का उस्तरा, केची, या 
बाल काटने की मशीन होती है | दर्जी को सूई, केची, कपड़ा सीने की और 
उस पर स्त्री करने की मशीन चाहिए | घोबी को कपड़े पर ख्रो करने की 
मशीन की जरूरत होती है । डाक्टर के एस तो छोटे बड़े कितने ही प्रकार 
के औजार होते हैं। सुनार चाहे सोने चाँदी आदि किसी मो धातु के जेवर 
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बनाएं, उसे कुछ ओऔजार रखने ही होते हैं | इसी तरह: खेती करने, कपास 
ओोटने, सूत कातने और कपड़ा बुनने आदि दस्तकारियों के ऑऔजारों-का 
उल्लेख किया जां सर्कता है। अब :मशीनों का युग है, हर काम के लिए मशीनें 
बन रही हैं । ज्यादातर. मशीनें और ओऔजार लोहे के बनते हैं, या उनमें कुछ 
-कुछे लोहे की. जरूरत होती. है | कर 
अजार बनाने का : विचार केसे हुआ ९--आदमी अपने पुराने जमाने 
के औजारों “और हंथियारों में समय-समय पर-सुधार -करता रहा है । हमारे 
वेतंमान सांधन पहले: किस रूप में 'थे, और अब हम कहाँ आ। पहुँचे हैं, यह 
बंहुतं मंनोरक्ञक विषेय है | लेकिन हमें इसके व्योरे में न जाकर यहीविचार 
करना है कि आदमी को ओजारों का विचार - कैसे हुआ। कुछ लोगों का 
भत है कि आदमी ने अपने शरीर के अंगों को देख कर, . उनके नमूने पर 
ही ओऔजार बंनाये हैं--मिसालं के तौर पर मुछ्ठी या घूंसा देख कर गदा बनायी 
गंई, दाँतों को देखे कर चिमटा और फैले.हुएं हाथ को देख “कर छड़ी 
अआगि | जंगली आंदमी-के अविकसित . मन में ऐसे सूक्ष्म विचार आये हों. 
'इसकी संभावना वंहुंत कम है। इसके अंलोवा, ऐसे सिद्धान्त से बहुत: थोड़े 
ही:ओजारों के बनने की बात॑ समझायी जा. सकती हैः ओर उसमें भी बहुत 
'कल्पना 'या अंटंकलं से काम लेंना पड़ता है | इसलिए ऐसा सिद्धान्त विशेष 
'मसान्य नहीं है । ' हाँ, यह सम्मव : है. कि बहुत असे के : बाद जब आदमी की 
बुद्धि का कांफी विकांस हो-सया तो उसे, पशु पक्षियों कें और खुद अपने शरीर 
'के-विविधं अंगों को और उनसे होने- वाले कामों -को देख ' कर कुछ ओजार 
आदि बनाने का ध्यान आया हो। मिसाल के तौर पर पक्षियों को उंड़ते 
(“देख कर आदमी के: मंन- में यह इच्छा पैदा हुई हों कि कोई ऐसा उपाय 
निकल आए. जिससे में भी उनके जैसे पंख लगा कर हवा में उड़ 
“सकें | “इस “इच्छा: के पैदा होने पर धीरे-धीरे अनेक प्रयोग हुए, 
लिनका आखिरी नतीजा यह है कि-हवाई जहाज के रूप -में आदमा ने पंख, 
- हासिल कर लिये: हैं, और वह दूर-दूर तंक ने केवल हवाई यात्रा कर सकता 
«.. “हैं; बल्कि भारी-मारी बोके भी आसानी से ले जा सकंता है | कर 
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विशेष वक्तंउय--औजारों ने- आदमी को अवकाश या. फुरसत दी है। 
चड़ी मुश्किल से होने वाले अनेक कामों के लिए आदमी को अब कुछ : 
खास मेहनत नहीं करनी पड़ती | लेकिन असल -में औजारों से लाम तभी है 
जब आदमी उनके उपयोग, के कारण मिलनेवाली फुस्सत के वक्त को लोक-. 
हित के कामों में जलगाए। फुरसत वाले आदमी मनुष्य -जाति के लिए बड़ी 
समस्या हैं; इनसे समाज की चहुत, मलाई हो सकती है; लेकिन अगर ये: 
अपने अवकाश का दुरुपयोग करें तो ये समाज पर भारी भार हैं। हमें चाहिए: 
कि अपनी फुरसत के समय को .मनुष्य-जाति के हिंत-और प्रगति-में लगाएँ | . 





रे बारहवाँ अध्याय 
पशुपालन 





मनुष्य की प्रारम्मिक प्रगति में, औजारों के उपयोग के अतिरिक्त एक 
खास बात यह है कि जानवरों-को पाला गया, ओर उनसे कई तरह का लाभ- 
उठाया गया | इन अध्याय में इसी.बात का - विचार करंना है | | 
पशु-पालन का विचार--आदमी पहले पशु पत्चियों का एक ही उपयोग 
जानता था, उन्हें मार कर उनके मास को खा जाना, और उनके चमड़े को 
ओढ़ना-विछाना । .धीरे-घीरे उसे मालूम हुआ कि कुछ जानवर ऐसे हैं कि 
उन्हें मारकर उनंका उपयोग करने से .उन्हें पालकर रखना ज्यादा लाम-' 
दायक है | आमतौर पर यह कहा जाता है कि आदमी ने-जानवरों को, उनकी 
उपयोगिता के विचार से पालना शुरू किया । लेकिन शुरू में जब्र कि आदमी 
को उनकी उपयोगिता मालूम नहीं हो पायी थी, उसने उनकों क्‍यों पाला ? 
सम्मव है, किसी समय शिकारी के पास कभी इतसे पशु हो गये कि उसे, 
खाने के लिए, उन सब को मारने की-जरूरत न हुई; कुछ पशु बच रहे। 
उसने उन्हें अपनी भविष्य की जरूरत पूरी करने के लिए रख छोड़ा | कुछ 
छोटे पशुओं से आदमी के बच्चे खेलते रहते | बच्चों को छोठे जानवर बहुत 
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प्यारे होते ही हैं,# कुछ समय पास रहने पर आदमी भी उनसे प्रेम और सहा- 
नुभूति करने लगा| : | 
एक दूसरी बात भी हो सकेती है | शिकारी के पास पकड़े हुए बहुत जान- 
वर रहते थे, इनमें से कुछ, आदमी से हिल-मिज्र गये | मिसाल के तौर पर 
कुत्ता आदमी के साथ बहुत रहने लगा । आदमी उसे मारने के बजाय उसे . 
अंपना बचाखुंचा खाना देने लेगां | धीरे-धीरे आदमी ने कुत्ते को शिकार में 
, मदद देने और रात को चौंकसी करने यो पहरा देने का काम सिखाना शुरू 
किया कुत्ता सध गया । आदमी को कुत्ते की उपयोगिता का अनुभंव हो गया; : 
ओर; वह उसे पालने लग गया | इसी तरह आदमी को मालूम हुआ कि 
बिल्ली पालने से यह फायदा है कि खाने की चीजों की -चूहों से रक्षा हो सकती 
है | चूहे कितना नुकसान करते- हें, यहं सभी जानते हैं, और इनसे अनाज 
आदि की रक्षा करने का और कोई. उपाय इतना सफल नहीं होता । मुर्गी से 
बहुत दिन-तक अंडा मिल सकता-है ।-गाय, भेंस, बकरी आदि दूध देनेवाले 
पशुओं:के पालने से मांस के लिए बच्चे, और पीने के लिए; दूध मिल सकता 
है.। इसी तरह: घोड़ा, गधा, बैल, मेंस आदि से सवारी तथा सामान ढोने का - 
काम लिया जा सकता है। इस ज्ञान के होने पर जानवरों को पालने की बात 
चल. निकली 2 
पशुओं से यात्रा. ओर व्यापार, की*'सुविधा--आदमी को पहले अपने 
ही खाने-पीने की फिक्र रहती थी ।जब वह जानवरों को पालने लग गया तो 
उसे उनके भोजन की भी फिक्र रहने लगी। उसे पशुओं के चारे के लिए 


* # जुछ समय पहले की बात है--मेरे एक मित्र का लड़का एक पिल्ला पकड॒ 
लाया और उनसे कहने लूगा कि बाबू जी हम इसे पालेंगे | उसके छोटे भाई ने सी 
यहं इच्छा जाहिर की | मेरे मित्र ने बात टालने के लिए कहा कि इसके लिए दूध 
कहाँ से आएग | लड़के ने फौग्न जवाब दिया कि ज॑' दूध मुझे मिलता है, वह , 
इसे पिला दिया जाएगा, में बिना दूध के ही रह पकता हूँ ५ छोटे भाई ने भी. यही . 

« बात कह कर अपने त्याग ओर पशु-प्रेम का परिचय दिया | 
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अच्छी पैदावार वाली जमीन खोंजने की भी जरूरत मालूम होने लगी | वह- 
टोली बनाकर, पशुओं को साथ लिये घूमता रहता | उस समय आदमी धर 
चना कर कहीं एक जगह नहीं रह सकता था | जहाँ उसे मालूम हुआ कि इस 
जगद कुछ दिन के लिए जल और मोजन मिल जाएगा, वहाँ ही वह डेरा डाल 
देता था । जब आवश्यक सामग्री के मिलने में चाथा हुई तो उसे लांचार 
दूसरे स्थान की यात्रा करनी पड़ती थी। उसे अपने साथ अपने ओजार या 
हथियार आदि भी लेजाने होते थें। और, अगर कुछ खाने पहिनने का 
सामान बचा होता तो उसे भी छोड़ा नहीं-जा सकता या । जब तक इन चीजों 
को ढोने के लिए कोई साधन न हो, आदमी के लिए एक जगह से दूसरी 
जगह जाकर रहना बहुत ही कठिन था। आदमी को एक सांघन की जरूरत 
'थी; लद्द, जानवरों ने उसकी जरूरत पूरी की । 
दुनिया के हर हिस्से में आदमी ने किसी न किसी जानवर को पाल कर 
उससे सामान ढोने का, और अपनी सवारी का, काम लिया है। जलवायु के 
अनुसार कहीं घोड़ा बहुत उपयोगी हुआ है, कहीं बैल, कहीं ऊंट, कहीं. हाथी, 
कहीं गधा या खच्चर आदि | कुत्ता, बारासींगा और बकरे आदि से भी खूब 
काम लिया गया है | इन पशुओं ने अपनी पीठ पर सौदागर और सौदागिरी 
का सामान ढोकर व्यापार में, और उसके साथ दूर-दूर के आदमियों का 
आपस में सम्बन्ध बढाने में, खूत्र मदद दी है | 
ल-गाड़ी, धोड़ा-गाड़ी आदि-धीरे-र्धीरि आदमी के मन में यह विचार 
आया कि घोड़े, भेंसे या खच्चर आदि की पीठ पर एक ही आदमी अच्छी 
तरह सवारी कर सकता है | बहुत हुआ तो दो आदमी उस पर बैठ जाएँ | इसी 
तरह उसकी पीठ पर थोड़ा सा ही सामान लादा जा सकता है। घोड़े आदि 
में ताकत तो इतनी है कि वह बहुत अधिक बोक ले जा -सकता है। इसका 
उपयोग किस तरह किया जाए ! आदमी ने देखा कि अगर बहुत से सामान 
को गठरी या संदूक में रस्सी बाँध कर, रस्सी के सिरे को घोड़े की पीठ से बांध 
दियाजाए तो घोड़ा उसे घसीट ले जा सकता है। इसके. प्रयोग करने पर 
इसको कुछ असुविधाएँ मालूम हुई | धीरें-धीरे यह अनुभव किया गया कि 
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अगर संदूक में पहिए. लगे हों तो उसे ले जाना आसान हो जाएगा | पहले - 
पहिए बड़े भद्दे और वजनी थे; धुरी आदि भी ठीक न थी.। पर ज्यों-ज्यों इस 
तरीके से काम लिया गया, कुछ सुधार की वात सामने आती गयी। एक. के 
बाद दूसरा सुधार होता रहा । होते-होते अच्छी सुन्दर वैल गाड़ी, भेसा गाड़ी; 
_ रथ, इक्का, तांगा, बग्गी आदि कई तंरंह की गाड़ियाँ बनने लगीं, जिनमें से 
कुछ तो आदमी की सवारी के लिए फाम आयी, और कुछ माल दोने के, या 
दोनों ही बातों के लिए । | 
पशु-रच्ता--प्रकृति पर आदमी की यह बड़ी विजय थी कि बह, जंगल से 
जानवरों को लेकर उन्हें पाल सका और अपना सेवक बना: सका | शुरू में 
' जिन कबीलों या कुलों को अधिक अच्छे जानवर मिल गये, उन्होंने'दूसरे 
कबीले या कुलों के मुकाबले: अधिक तरक्की करने में. कामयाबी हासिल-की | 
ओर,. जिस देश में जो ज़ानवर अधिक उपयोगी हुआ, वहाँ उसकी रक्षा.करने 
कां रिवाज पड़ गया; उसके मारे जाने का धम ने निषेध या मनाही कर दी | 
भारतवर्ष. में गाय को पवित्र माना जाता है; इसका रहस्य इसी में है कि.इसका 
दूध बहुत उपयोगी है--बच्चों, : बूढ़ों और रोगियों के लिए तों यह बहुमूल्य 
ही है । इसके अलावा -वैलों से खेत्ती की जाती है, और. सामान ढोया 
जाता है । " 
मानव प्रगति में पशुओं का भा|ग--संधार के कुछ हिस्तों में खूब खुले 
मैदान थे, पेड़कम थे, और पशुओं के चरने के लिए, हरी-हरी घास काफी 
थी । इन जगहों में आदमी, ने शिकार करना जल्दी छोड़ दिया;' वह चंरवाहा 
यथा गड़रिया हो गजा | पशु-पालन मनुष्य का सबसे पहला घधन्धा है। बाद में- 
पशुओं द्वारा खेती करना ज्यादा लाभदायक साबित हुआ | जत्र आदमी 
पशुओं को मारने के च्रजाय उनके द्वारा अनाज और दूसरी चीजे पैदा: करने 
वाला वन गया तो मनुष्य जाति की तरक्की अधिक होने लगी। खेती के 
अलावा व्यापार बढ़ाने में भी पशुओं ने बहुत मदद दी है, इसके बारे में: 
विस्तार से आगे लिखा जायगा | सारांश यह है कि पशुओं ने मनुष्य जाति 
की प्रगति में बड़ा भाग- लिया है | जो लोग अपने साथ एक देश से दूसरे 


पशुर्पालन' [ दह& 


देश कुछ पशुओं ( या पौधों ) को ले गये, उन्होंने बड़े लोकहित का कार्य 
किया है#; इतिहास-लेखक उनकी काफी प्रशंसा करें या न करें | 

आदमी के सामाजिक जीवन पर प्रभाव--पशु-पालन का काम बढ़ने 
पर आदमी को उन्हें चराने के वास्ते जंगल में ले जाने, वहाँ उनकी देखरेख 
करने, और फिर शाम को घर लाते के लिए दूसरों की मदद की जरूरत होने 
लगी | स्त्री आदमी की मदद किया ही करती थी, अब आदी के 
ध्यान में यह बात आयी कि उस पर, और त्रच्चों पर स्थायी रूप से अधिकार 
जमा कर उनकी मेंहनत का अधिक उपयोग करे | पहले र््री के लिए कोई 
चन्धन नहीं था कि वह कितने समय कहाँ रहे; बच्चे भी किसी खास आदमी 
के अधिकार म॑ नही रहते थे | अब यह बात :न रही | पशु-पालन करनेवाला 
आदमी स्त्री और उसके बच्चों को ( चाहे उन बच्चों का पिता कोई भी हो ) 
अपने ही अधीन रखना चाहने लगा। इ५ तरह पुरुष ओर स्त्री के स्थायी 
सम्बन्ध की परिपादी शुरू हुई; विवाह के लिए स्त्री को कभी राजी से कभी जोर- 
जबरदस्ती से, लड़कगड़ कर, और कमी उसे या उसके माता-पिता को कुछ 
अलोभन देकर लाया जाने लगा। 


अब पशु-पालन के दूसरे नतीजे की बात लें। पहले आदमी में निजी 
मिलकियत या स्वत्व आदि की भावना न थी | शिकार के लिए जो पशु लाये 
या मारे जाते थे, उन पर समूह के सभी आदमियों का अधिकार होता था । 
जब आदमी पशुओं को पालने लग गया तो पाले हुए पशुओं पर पालनेवाले' 
का ही अधिकार माना जाने लगा। इससे लोगों में निज्जी सम्पत्ति या स्वत्व 
की भावना होने लगी । जिसके पास अधिक पशु हुए, वह अपनी मंडली में 
दूसरों से ऊंचा, प्रतिष्ठावान या धनवान समझता जाने लगा | धनी और गरीब 
ऊंच और नीच का भेद-भाव शुरू हुआ | धनवान अपने पशुओं की सार- 
संभार तथा दूसरा काम गरीब था कमजोर आदमियों से लेने लगे। वे कुछ 





कहा जाता है कि गौरांग लोगों के अ. रीका पहुँचने से पहले वहाँ कोई गाय 
नहीं थी ( कोलूम्बस पहला आदमी था जो अंपने साथ अमरीकां में मवेशों लाया १ 


कु 


६० _ | मनुष्य जाति की प्रगति - 


-आदमियों को इन्हीं कार्मों के लिए. अपने अधीन रखने लगे | इस तरह - 


मालिक और नौकर की मावना आरम्म हुई दासता या गुलामी का- 
बीज था, जो पीछे जाकर मानव समाज में वेहद फला फूला। इसके बारे में 


'खुलांसा आगे लिखा जायगा | 


' की, तेरहवाँ अध्याय 


खेती 


* पिछले अध्याय में बताया गया है कि पशु-पालन के कारण शिकारगाहों 
की जगह चरागाह- बढ़ने लगे | आदमी की प्रगति में अकसर इसके वाद वह 
अवस्था आयी कि चरागाहों की जगह खेतों ने लेनी शुरू कर दी । 

खेती का आविष्कार--आदमी बहुत समय तक उन्हीं चीजों से गुजारा 
करता रहा, जो उसे कुदरती तौर से मिल जाती थीं; जिन्हें पेदा करने के लिए, 
उसे कुछ मेहनत नहीं करनी होती -थी | पीछे कभी ऐसा हुआ कि कुछ अन्न 
आदि आदमी के खाने से बच रहा, उसे उसने पीछे खाने के लिए, रख छोड़ा | 
कुछ चीजें उसने जमीन में दवा कर रख दीं | बरसात होने पर उनमें अंकुर 
निकल आया और वे, उगने लगीं। आदमी को बड़ा कौठ॒हल हुआ । उसने 
यह भी देखा कि पेड़ से गिरे हुए फल का वीज एक जगह पड़े रहने ओर पानी 
और मिद्दी का संग साथ होने से पौधा उग आता है, और धोरे-धीरे बड़ा 
होने पर उसमें कुछ समय वाद उसी तरह के फल लगने लगते हैं। वारवार 
ऐसी बातों को देखकर आदमी ने सोचा कि अनाज या दूसरे फलों के बीज 


, बोये जा सकते हैं | उसने प्रयोग किया एक चीज वोकर देखी, फिर दूसरी । 


सफलता मिलने पर आदमी ने अपने प्रयोग का क्षेत्र बढ़ाया | इस तरह खेती 
का आविष्कार हो गया । 

खेतों की सिंचाई--पहले जमीन पर, खासकर गरम हिस्सों में जंगल था | 
आदमी ने मेहनत कर के जंगलों को काटा, घासफूस हठाया आर जमीन साफ 


खेती । [६९ 


करके खेती के लिए. जगह निकाली | खेती करने के लिए एक खास जरूरत 
पानी की थी | जहाँ बारिश समय पर और ठीक परिमाण में हो जाती, या 
जहाँ नदी या तालाव पास में होता वहाँ तो पानी की कठिनाई न होती; लेकिन 
बहुत सी जगह ऐसी थी, जहाँ जमीन की सतह पर पानी खेतों से कई-कई. मील: 
के फासले पर था | शुरू में उस पानी को काम में लाने के लिए आदमी में 
योग्यता और साधन न थे | उसे मालूम हुआ कि जमीन के नीचे थोड़ी या 
बहुत गहरायी पर पानी हर जगह मौजूद है । उसके लिए कुएँ खोदे गये, और 
उनमें से पानी निकालने के लिए. तरह-तरह के तरीके काम में लाये गये | 
ढेंकली का उपयोग करके आदमी ने अपनी ही मेहनत से कुएँ से पानी निक्राला। 
जब आदमी को पशुओं का उपयोग करना आ गया तो मोट या चरस और 
रहट आदि से पानी निकाला जाने लगा | धीरे-धीरे और प्रगति हुई | हाथ 
से, या भाप या विजली की शक्ति से, चलने वाले पम्पों का उपयोग होने लगा। 
अब तो इनकी खूब उन्नति और प्रचार हो रहा है। 

बहुत सी रेतीली जगहों में खेती करने के लिए दूर दूर की नदियों में से: 

नहरें लायी गयीं | अब बहुत से इलाकों में नहरों से' लाखों एकड़ भूमि में 

आवबपाशी होती है | कितनी ही जगह बाँध बनाकर बंजर भूमि को खूब हरीः 
भरी और उपजाऊ बना लिया गया है। तो भी अभी संसार के बहुत से हिस्यों 
में सूखे मैदान या रेगिस्तान पड़े हुए. हैं, जो आवपाशी की बड़ी बड़ी वैज्ञानिक: 
योजनाथ्ों की प्रतीक्षा में है। | 

खाद आर हल--खेती के लिए. पानी की समस्या का हल करते हुए. 


'आदमी ने यह भी मालूम कर लिया कि किस फसल के लिए कैसी मिट्टी 


वाली जमीन अच्छी होती है, और मिद्दी को वैसे गुण वाली बनाने के लिए, 
कैसा खाद देने को जरूरत है। अब बहुत तरह के कृत्रिम, रासायनिक या 
वेज्ञानिक खाद बड़े पैमाने पर बनाये जाते हैं । 

पहले श्रादमी खेत में वीज बोने के लिए, जब मिद्ठी को नर्म और श्रुर- 
भुरी करना चाहता था तो फाबड़े आदि' से ही करता था, इसमें मेहनत बहुत 
करनी होती थी । धीरे-धीरे उसने हल से काम लेने की बात सोची | जन 


हर] . मनुष्य जाति की. प्रगति 


उसे. लोहे .का उपयोग मालूम हों गया तो लोहे के फाल वाला: हल बनाया 
गया और वह पशुओं से चलाया जाने लगा। इससे बंड़ेड़े. खेतों की 
जुताई आसान हो गयी | पर अन्र तो वैज्ञनिक जगत में उसकी बात पुरानी 
हो गयी है | अब कई-कई फालों वाले बड़े-बड़े हलों (ट्र क्टरों) से काम लिया 
जाता है, जो मोटर-एंजिनों- से चलते हैं | उनसे बहुत जल्दी ही हजारों बीवे 
जमीन की बहुत बढ़िया जुताई हो जाती है | ऐ 

अन्य सुधार-ख़ेती के सम्बन्ध में आदमी धीरे-धीरे और भी कई 
खुधार करने में सफल हुआ है | दो अलग-अलग तरह के.फू्ली के रज से: 
चह एक नयीं तरह का ही फूल का पौधा पैदा कर सकता है.। इसी तरह एक: 
चर्ग के दो तरह के पेड़ों की डालियों को मिलकर उनसे एक नयी तरह का | 
“कलमी' पेड़ पैदा कर सकता है | साधारण कुदरती तौर 'पर पेदा होनेवाले : 
पेड़ के फलों का जो रूपः रंग और स्वाद होता है, उससे .अलग तरह के 
रूप रंग और स्वादवाले फलों को .पैदां कर सकनां आदमी. के ज्ञान की अनोखी 
विजय है | अब तो कई छोटे फल्लों को बड़े आकार का पैदा किया जा सकता 
है; उनका रंग और स्वाद बदला-जा सकता है। अगर फल में बहुत बीज 
होते हैं या उस- पर कांटे होते हैं तो उसे कम बीज वाला: और “बिना कांटों 
वाला भी किंया जा -संकता है | जितने समय में कोई फल कुदरती तौर से 
पक कर तैयार होता है, उतने समय तक .उसकी इन्तजार करते रहने में इस 
युग के आदमी को अपना अपमान मालूम होता है; वह उसे कृत्रिम रूप से 
गर्मी पहुँचा कर बहुत थोड़े समय में पक्रा लेता है। ये प्रयोग अमी थोड़ी सो 
चौंजों के बारे में हुए, हैं; और कुछ खर्चीले मी पड़ते हैं, पर आंदमी आगे- ' 
आगे बढ़ता जा रहा है| अंबच तो ऐसा समय आने की आशा की जाने लगी - 
है, जब किसी फल फूल या शाक भाजी की जरूरत होने पर आदमी उसके 
चीज मिद्ी में डालकर, विजली की किरणों से उसे कुछ घंटों. में ही पैदा 
कर सकेगा | 

पोधों के रोगों का निवारण--चहुत मुद्दत हुई, आदमी का ध्यान इस 
ओर गया था कि पौधों में कुछ रोग लग जाते हैं, और उनसे फसल खरात्र 


शँ 


श 
| 


हा । 








खेती '. हर] 


'हो जाती है। धीरे-धीरे उसने जाँच और प्रयोगों से पता लगाया कि किस 


फसल को कौनसा कीड़ा खरात्र करता है, और-उस कीड़े को किस तरह नष्ट 
किया जा सकता है | ः 

खेती की विविध अवस्थाएँ--खेती की-कई अवस्थाएँ रही हैं- (१२2 
जहाँ जगह मिल गयी, खेती करना | खुप. आदि से मिद्ठी नम करना, ' फालतू 
धास-फूस निकाल देना; इसके सिवा जमीन में हल आदि न चलाना. खाद वा 
पानी भी न देना | कुछ समय तक एक जगह खेती करके पीछे नयी जमीन में 
काम शुरू करना । (२) जंगल काट कर, खेती के लिए. जमीन हाफ करना, 
उसमें हल चलाकर, खाद और पानी देकर खेती करना, पीछे कुछ समय 
तक उस जमीन को पड़ती छोड़कर उसे कुदरती तौर पर उपजाऊ होने देना । 
फसलों का हेरफेर करके खेती करना। (३) जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों में 
गहरी खेती के ढंग पर काम करके तरह-तरह के शाक, भाजी. अन्न या फल 
आदि पैदा करना, जिससे परिवार का भरण-पोपण अच्छी तरह हो सके | 
(४) व्यापार के लिए खेती करना.। कुछ खास-खास चीजों को बड़े परिमाण 
में पैदा करना, और उन्हें वेचकर नफा कमाना | इसमें विशेष ध्यान. अपनी 
जरूरत का नहीं रखा जाता, खास उद्देश्य घाहरी माँग की ५ति करना होता 
है| इसमें मशीनों और वेज्ञानिक उपायों का खूब उपयोग होता. है ।. (५) 
राज्य भर के लोगों को सत्र आवश्यकताओं की पूर्ति -का ध्यान रखकर, 
बड़े-बड़े खंतों में सामूहिक पद्धति से खेती करना। इसमें भी मशीनों और 
वेज्ञानिक उपायों का भरसक उपयोग किया जाता है। रूस और अमरीका 
आदि में ऐसी खेती बहुत की जाती है । | 

खेती का प्रभाव; आदमी के निवास में स्थायित्व--उत्पादन पद्धति 
में परिवर्तन होने पर समाज के आशिक जीवन भें, और पीछे सारे सःमाजिक 
जीवन में परिवर्तन होता ही है | खेती का काम शुरू होने पर आदमी का 
घर बना कर, एक जगह रहना जरूरी हो गया; यह वात पशु-पालन के समय 
से होने लगी थी, अब और ज्यादा हो गयी | त्रात.यह है कि खेती के लिए. 
जमीन तैयार करनी चाहिए, जोतने, वोने, और पानी देने (सिंचाई) 
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का काम करना/चाहिए.-। इसके बाद फसल पकने तक उसकी जंगली जानवरों 
से रक्षा करनी चाहिए..] -तब-फसल काट कर अन्न और सूंसों आंदि इकट्ठा 
किया जा सकता है। इन कामों को करते हुए आदमी को जहाँ-तहाँ घूमते 
ने की सुविधा नहीं होती । और, घूमना पहले -मोजन के लिए ही तो होता 
था, अब भोजन खेती से. मिलने को दशा: में घूमने की जरूरत भी नहीं रही । 
खेती ने आदमी को एक जगह स्थायी रूप से रहने के लिए मजवूर- किया। 
अब उसे अपने रहने के लिंए ( और साथ में अपने पशुओं को रखने के 
वोस्ते ) एक स्थान निश्चित करना पड़ा-। इस तरह आदमी क्ोंपड़ा या 
घर बनाने लगा | ग्रामों या नगरों का निर्माण होने लगा। 
सभ्यता के केन्द्र-खेती. से पशुओं के लिए भी अनाज, घास तथा 
चारे का इन्तजाम हो गया'। पशुओं के बढ़ने से आदंमी को अपने कामों में 
क्रैसी सुविधा हुई, व्यापार और उसके साथ ज्ञान और संभ्यता का कैस। प्रचार 
छुआ, यह दूसरी जगह बताया गया है | खेती गरम देशों में अच्छी होती है 
जहाँ पानी भी काफी हो | यही वजंह है कि शुरू जमाने के सम्यता के केन्द्र 
ऐसे ही स्थान रहे, जंहाँ बड़ी-बंड़ी नदियाँ या तालाब हों। भारतवर्ष में पाँच 
नदियों वाला पंजाब, सिन्धु नदी वाला सिन्ध प्रान्त, और गंगा अ्रह्मपुत्र की 
घाटी, चीन में यांटिसिक्यॉँग और हवाँगहो की घाटी, पश्चिमी एशिया में 
दजला और फुरात की घाटी, मिख- में नील नदी की घादी इस तरह की 
अच्छी मिसालें हैं | ऐसो जगहों में पैदावार अच्छी होने से आदमी खूब बसे 
ओर बढ़े । 
पुरुष ओर स्त्री के काम में अन्तर--पहले बताया गया है कि आग का 
आविष्कार होने पर पुरुष ओर स्त्री के क्राम में अन्तर होने लग गया था | 
खेती का काम आरम्म हो जाने. पर पुरुष लड़ाई और शिकार के अलावा 
इस काम में भी अधिक लगा रहने लगा | स्त्री उसके इस काम में मदद तो 
देती, पंर उसका मुख्य कार्य घर की व्यवस्था संभालने का होता गया | इसमे 
अन्य बारतेंसी सहायक हुईं, जिनका विचार पुरुष और सत्री का पद-शीषक 
अठारहवें अध्याय में किया गया है। यहाँ यही जिक्र करना है कि खेती का 


खेती ! 


काम चल निकलमे पर पुरुष अधिकतर बाहर का.और ज्ली अधिकतर घर का 
काम करने बाली हो गयी । इस प्रकार एक स्थूल श्रम-विभाग की स्थापना 
हुई, जो औद्योगिक उन्‍नति ओर खासकर मशीनों के समय म॑ बढ़ता और 
सूच्म होता गया । । 

खेती का अन्य सामाजिक प्रमाव--पशु-पालन की अवस्था में पुरुष 
स्त्री का सम्बन्ध स्थायी होने लग गया था | खेती से स्थायी विवाह काःचलन 
बढ़ा, क्योंकि किसान को अपने काम में स्त्री और वालकों की मदद की बहुत 
जरूरत होती हैं | स्थायी विवाह के अलावा एक वात और हुई | अब जमीन 
भी पशुद्यों की तरह बड़ी सम्पत्ति बन गयी; ज्यॉ-त्यों आदमी एक जगह अधिक 
समय तक रहा, वह उसे अधिकाधिक उपयोगी बनाता गया | घीरें-घीरे आद- 
मियों की आवादी बढ़ी । जमीन का परिमाण नपा-तुला था, खासकर खेती के 
उपयोग में आनेवाली अ्रच्छी जमीन की हर जगह एक सीमा थी | उसकी 
माँग बढ़ने लगी । अब आदमी उस पर अपना अधिकार जमाने लगे | 
हरेक यह चाहने लगा कि जितनी ज्यादा जमीन मेरे कब्जे में आ जाए, उतना 
दी अच्छा है । 

अब वलबान या लड़ाकू आदमियों ने बढ़िया जमीन अपने कब्जे में कर 
डाली | जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा हुई, वे समाज में बड़े और 
प्रतिष्ठित माने जानें लगे, उन्होंने अपनी जमीन में खेती कराने के लिए दसरों 
से, अनाज या मजदूरी देकर, काम लेना शुरू किया | इनमें दूसरों को अपना - 
नौकर या दास बना कर रखने की सामथ्ये हो गयी। इन्हें खुद कोई मेहनत 
का काम करने की जरूरत नहीं रही; दिनमर फुरसत रहने लगी | इन लोगों 
ने अपनी फुरसत का उपयोग कलाओं का आनन्द लेने में, अपना मनोरञ्न 
करने मे, किया | कलाए सम्यता का निर्माण करनेंवाली होती है | इस तरह 
देखा जाय तो खेती ही सभ्यता की जननी है, और किसान सम्बता का अग्रदत है । 

परन्तु जहाँ खेती ने आदमी के खाने के सामान की बहुतायत करते हुए 
सिद्दी को मानो सोना बना दिया, इसके कारण बहुत से आदमियों को गरीब 
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आर गुलाम बनना पड़ा, समाज में असमानता या विषमता बढ़ी | अधिकतर 
देशों में किसान असभ्य और गँवार ही .कहलाय ; और उसकी मेहनत से 
लाभ उंठानेवाले, उसकी पैदा की हुई. फसल का. बहुत सा हिस्सा किसी न 
किसी बहाने ले लेने वाले जमींदार, जागीरदार, राजकर्मचारी या राजा आदि. 
सभ्य गिने गये।-_. . .: 
उन्नत देशों का किसान--अब खासकर योरोप और अमरीका के बहुत 
से किसान बहुत खुशहाल हैं | वहाँ किसान पढ़ा लिखा होता है, उसे अपने 
काम में राज्य से पूरा सहारा बिलता हे। उसे जो चरात जाननी होती है, वह 
सहन ही उसे मालूम हो सकती है | उसके प स मोटर होती है, उसके घर में 
टेलीफोन और-रेडियो आदि की.-व्यवस्था होती है । उसके खेत से थोड़ी ही 
दूर' रेल, तार, डाक आदि का इन्तजाम रहता है | वह: मोटर में बैठ कर खेत 
पुर जाएगा; यहाँ मशीनों की मदद से खेती का काम बहुत आसानी से कर 
लेगा और समय पर घर श्रा जाएगा । उसकी खेती वैज्ञानिक ढेँग से होगी | 
कटाई, सफाई सब - काम मशीन से हो जाएगाः। वह अखबार पढ़ता है, 
ओर रेडियो समाचार सुनता है। उसे मालूम है कि चीजों का वाजार-भाव 
है। उसे कोई ठग नहीं सकता। वह व्यापारी से, टेल्लीफोन से बात 
करके, उसके पास मोटर लारी आदि में माल भेंज् देगा, उसे रकम मिल 
जाएगी | उसे खाने-पीने की कोई कमी नहीं । वह तो मनोरञ्ञन के बढ़िया 
साधनों का उपयोग करता है, यहाँ तक कि मकान को सर्दों में गर्म और 
गरमी में ठंडा रखने के साधन उसे प्राप्त हैं | वह अपने वाल-बच्चों की अच्छी 
तरह परवरिंश-करता.है, और उन्हें जैसा चाहता है लिखा-पढ़ा सकता हैं| 
उसका सुखी जीवन खेती सम्बन्धी ग्रगति के परिणाम का सुन्दर उदाहरण 
है; हाँ, उसके दूसरे देशों के-भाई उसके मुकाबले में बहुत पीछे हैं; जमीन 
आसम्रन का, या स्वर्ग. नरक का अन्तर है। .जो हो; यह साफ जाहिर है 
'कि आधुनिक उन्नत देशों का किसान पराने जमाने के किसानों से, ओर इस 
समय के भी बहुत से किसानों से, कितना आगे बढ़ा हुआ हे । मु 


चौदहवाँ अध्याय 
उद्योग-घंधे 





नयी-नयी चीजों का निर्माण--आरम्म में लोगों का रहन-सहन एकसा 
था, उनकी जरूरतें चहुत कम थीं। उनका काम अधिकतर उन्हीं चीजों से: 
चल जाता था, जो उन्हें जंगलों में मिल जाती थीं। उनमें स्वामित्व या 
मिल्कियत का साव न था | पीछे फ्शुपलन और खेती से कुछ आदर्मी दूसरों 
की अपेक्षा अधिक धनवान हो चले | उन्हें अपनी'शोकीनी या विलासिता के: 
लिए, तरह-तरह की चीजों की जरूरत होने लगी | अन्न उनके लिए कोई: 
आदमी एक चीज बनाता, कोई दूसरी | पहले की तरह उद्नक्ति अब भी छोटी 
मात्रा की ही होती थी, पर वह ज्यादातर खेती से पैदा होनेवाली चीजों 
की नहीं होती थी, उसमें धीरे-धीरे कारीगरी को चीजों का अनुपात 
बढ़ रहा था। इस दशा सें हर एक कारीगर या उसका परिवार 
स्वतंत्र रूप से अपना काम करता था । वह उस काम का खुद ही निरीक्षण 
ओर प्रवन्ध करता था ] वह अपनी पूंजी लगाता, और अपनी बनायी हुई 
चीज के नफे-नुकसान का मालिक होता । जिस जगह किसानों की वस्ती कम, 
और कारीगरों की बस्ती अधिक होती थी, उसे कस्त्रा या नगर कहने लगे | 
कारीगर जो चीजें बनाते ये, उन्हें अपने नगर में अथवा आसपास में वेच 
लेते थे। धीरे-धीरे कपड़ा, तेल, बर्तन, गुड़ आदि के बहुत से धन्धे 
हो गये। ह ह 

उद्योग धंधों का जन्म--किस देश में कौनसा उद्योग धंधा कप जारी 
हुआ, यह बहुत विस्तार का विपय है; इसके लिए. तो अलग ही पुस्तक 
चाहिए, वल्कि कई पुस्तकों की जरूरत होगी | फिर, इस विपय की च्योरेवार 
बातों, में मतमेद की भी बहुत गुंजायश है | तो भी यह निश्चित रूप से कहा 


जा सकता है कि अब से लगभग छु: हजार वर्ष पहले बहुत से धंघे शुरू ही 
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नहीं हो गये थे, उनकी अच्छी,उन्नति भी हो गयी थी । सिंघ और पञ्ाव में पिछले 
वर्षों में दो शहरों के इतने सम्रय पहले के खूंडहर मिले हैं | इनमें दूसरी चीजों . 
के अलावा सोने चाँदी के गहने, ताँवे, राग और सीसे के मेल के बरतन और 
हथियार पाये गये हैं | इससे मालूम होता है कि इन स्थानों के उस समय 
के आदमी घातुओं का इस्तेमाल जानते थे.। मिद्दी के तरह-तरह के खिलौने 
आर बरतन भी इन खंडहरों ड॒हरों में मिले हैं| खास बात है कि वहा चखा और 
अकसर विद्वं।नों का यह मंत है कि जिस तरह रेशमी कपड़ा सब से पहले 
ज्चीन में बनाया गया, उसी तरह सूती कपड़ा सबसे पहले बनाने का गौरव 
'मारतव्ंष को है.। संसार .का सब से पुराना साहित्य वंद है. और उसमें भी 
कपड़ा बनाने का साफ तौर से जिक्र आया है। इससे जाहिर है कि जत्र वेदों 
'की रचना हुई, उस समय भारतवर्ष में यह व्यवयाय अच्छी तरह चल निकला 
था | यह भी कहा जां सकता है. कि बहुत से उद्योग धंधों की जन्मग्ूमि भारत- 
“वर्ष ही है । कई देशों, में इनका ज्ञान. पहले पहल हल यहाँ से ही गया; फिर उन 
देशों से संसार के दूंसरे देशो मे आर एक हिस्से से और दूसरे हिस्सा में 
'कैला । किसी-किसी देश ने किसी-किसी धंवे में थोड़ें ही संमय में दूसरे देशों 
के मुकाबले में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, यहाँ तक कि कुछ हालतां म॑ तो 
थह कहावत ठीक उतरी. कि गुरू गुड़ ही रह गये, और चेला चीनी हो गये | 
आज़ारों को चलानेवाली शौक्त; पश्चु, हवा, पानी, भाप, विजली-- 
उद्योग. धन्धों में ओजारों . से काम लेने। जरूरी था। उनके बारे में पहले 
लिखा जा चुका है, उन्हें आदमी पहले हाथ से ही चलाता था| जद आदमी 
पशुओ्रों क़ी पालने लग गया तो औजार चलाने का काम वहुत-कुछ उनठ 
लेने लगा । धीरे-धीरे आदमी को मालूम ईआा कि डोंगी या किश्ती चलाने 
आदिं के काम में हवा की ताकत या नदी के प्रवाह से काम लिया जा सकता 
है। अव.व इनका भी उपयोग करने लगा | तो भी ज्यादातर काम पशुओं 
से.( या गुलार्मा से ) लिया जाता रहा। यह सिलसिला हजारों वर्ष चलता 
... रहा | आदमी को इनसे अच्छी कोई दूंसरी शक्ति का ज्ञान अब रू दो सौ वर्ष 
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पहले तक नःहुआ |. वह खोज में लगा था: सोलहवीं और संतरंहवों, सदी में; 
किये गये अयक्ष सफल नहीं हुए, अंन्तःमे अठारहवीं सदी के पिछले हिस्से: में 
भाष के जोर, से, चलनेवाली मशीनों, का।प्रयोग सफफलं”हो गया तो कल-कार+ 
खाने बढ़ने लगे | माप से उद्योग-धन्धों को वेशुमार ताकत मिले गयी | एकः 
स्टरीम एंजिन .क्या बन गया, हजारों यां, लाखों आदमियों के बरावर काम 
करनेवाला साधन-तैयार हो गया। पीछे तेल के एंजिन का. आविष्कार किया- 
गया । अत्र तो बहुत से देश बिजली की शक्ति का सी स्वागत करते जा-रहे 
हं। फितनी- ही बड़ी-बढ़ी कपड़े को मिलें और दूसरे कल-कारखाने अब बिजली 
से.चल रहे हैं | ः 
, कल कारखानों की उन्नति--शक्ति के , इन नये साधनों के उपयोग का 
यह नतीजा होना स्वाभाविक ही था'कि ,कल-कारखाने बड़-बड़े बनें, और 
माल की उस्पत्ति बड़े पैमाने पर हो।. कल-कारखाने- शहरों में बने; अथवा, 
जिन जगहों में वे कायम हुए, वहाँ धीरे-धीरे शहर बस गये। विज्ञान की : 
उन्नति के साश्व मशीनों में सुधार होता गया | . मशीनों से, शुरू-शुरू में, चीज 
साफ सुन्द्र.नहीं वनती थीं, बहुत मद्दी होती थीं। पर.धोरे-धीरे उन्नति होती: 
गयी । कुछ उमय बीतने पर तो वे इतनी-अच्छी चनने.लगीं कि हाथ से बनी 
चीज उनके सामने कुछ न जचे । फिर, जब वे सस्ती भी हों तो हाथ के कामः 
या दस्तकारी को कौन पूछुने बैठा ! निदान, कल-कारखानों के माल की माँग 
चढ़ने लगी | एक कारखाना अच्छी, तर चला, उसकी देखादेख दूसरा 
खुला, फिर तीसरा और चौथा ) इस तरह वे बढ़ते रहे | उनका आपस में. 
मुकाबला भी हुआ | जिसके पास मजदूरी, पूँजी.और व्यवस्था के अच्छे और: 
अधिक साधन हुए, उसका मोल: बढ़िया और सस्ता रहा। ऐसे कारखाने 
बनते रहे । जिनका माल धंटिया या. महंगा रहा, वे कारखाने टिक न सके 
डखड़ गये | हक . 
अभी तक बहुत से कल-कारखाने भाष से चलते हैं | लेकिन अ्रव विजली 
का उपयोग बढ़ता जा रहा दे । यूरोप के:तो बहुत से देशों में जल-प्रपातों से 
बिजली पैदा करके उसी. से रेलगाड़ियाँ और कितने ही कल-कारखाने चलाये : 


१०० ,] मनुष्य जाति की प्रगति 


जाते हैं। दूसरे देशों में भी: पहाड़ी नदियों के बाँध बनाकर; उनके कऋत्रिम 
जल-प्रेतापों से . बिजली पैदा की;जा रही है | ' इस दशा. में प्रगति होने. पर 
औद्योगिक जगत में मारी हेरफेर होगा;। मिसाल के-तौर पर भारतवर्ष में भावी 
कारखाने बम्बई, कलकत्ता, - कानपुर, अहमदनगर आदिः-में. नः होकर पहाड़ों 

. की: तलैटी पर कायम-होंगे; जहाँ उनके लिए: बिजली की शक्ति नाममात्र के: 
मूल्य पर:मिल जाया. करेगी, ' और कोयले: के: घुएँ की / भी. फंकट' न रहेगी.। 
कारखानों: में. रोशनी .करने के लिए; तो बिजली काम देगी ही। :- 

/. *ओद्योगक.उन्नतिःका - सामाजिक - स्थिति “पर प्रभाव; श्रम-विभाग-- 
पहले कहा जा चुका है कि खेती का काम शुरू होने पर पुरुष और स्त्री के 
कार्यक्षेत्र अलग-अलग होने .लगे:-थे । दस्तकारियों के बढ़ने: पर पुरुषों के भी 
क्राम बट गये। जुलाहा; तेली, “ठठेरा, 'बढ़ई; :लुहार, घोबी, रंगताज 
आदि :की:अलग-अलग श्रेणियाँ बन गयीं । भारतवर्ष आदि. में तो-इन श्रेणियों 
के काम वंश-परम्परानुसार : चलने. लगे; काम-घन्धे के :अनुसार आदमियों. 
की ,जुदा-जुदा. जातियाँ बन गयीं.। जो हो, इस-तरह :अम-ब्रिभाग आगे बढ़ता 
गया. पीछे अठारहवीं: सदी से भाप आदि से चलनेवाले :कल-कारखानों 
आर मशीनों का आविष्कार होने पर -अ्रम-विभागः कां:काम और भी आगे 
बढ़ा |:पहले.आदमी एक काम के सव हिस्सों. को. पूरा; करतां:और पूरी चीज 
बनाता था. । बह पूरी चीज के लिए . जिम्मेवार होता-था:।--अब एक काम के 
हिस्से. अलग-अलग आदमियों के सपुर्द होने लगेः।- एक आदमी सिर्फ अपने 
हिस्से का कामःकरने: लगा; इस काम: का उसे बहुत॑-अम्यास,. होता है;* बहुत - 
सी: दशाओं में वह:इस काम:की विशेष : शिक्षा पाया; हुआ .होता है। हों;. 
उसे कोई चीज़ पूरे तौरःसे। बनानी नहीं आती |; -शस-विभाग .-की. वर्तमान 
अब्रस्था में बहुत से ,आदमियों के सहयोग से ही कोई चीज. बन पाती हैँ; 
पर वह बहुत बड़े परिमाण में तैयार हो जाती है। उदाहरण के लिए, पहले 
एक आंदमी' अपने परिवार- वालों के . साथ, “मिलकर कर्पड़ा तैयार कर लेता 
था ।:अब - कल-कारखानों में / इस ;.एक काम के बहुत से हिस्से करके उन्हें: 
अलग-अलंग. समूहों को सौंपां जाता-है | हर एक, संमूह, में. सैकड़ों या हजारों 


है 
है 


; : जद्योंग घन्वे -- [१०१ 


आदमी काम करते है। ओर, जब सत्र समूह अपने-अपने हिस्से का काम कर 
लेते हैं, तब्र कपड़ा तैयार होता है | इस तरह आदमी किसी चीज को बनाने 
में दूसरों के सहयोग पर बहुतं अधिक आश्रित रहता है। कल-कारंखार्नों में 
औरतें मी काम करती हैं, इस लिए. अश्रम-विभाग की बात उन पर भी लागू 
होती है। | 
मजदूरों की समस्य-पहले जुदा-जुदा आदमी कोई चीज बनाते थे | हर 
एक आदमी (या उसका परिवार) अपना धंधा अलग-अलग करता था। वह 
स्वतन्न था; चाहे जब, चाहे जितने घटे काम करे, और चाहे जब विंश्राम 
करे | उस चीज का वही मालिक होता था, उसे वह खुद ही वेचता था 
ओऔर जो आय होती थी, उस पर उसी का अधिकार होता था। 
पीछे, खासकर अठारहवीं सदी से, भाप आदि की शक्तियों का आवि- 
प्कार हो जाने पर, कल-कारखाने बनने लगे | कारखाने में काम करने 
वाला स्वतन्त्र न होकर नौकर जा मजदूर रह गया | उसका. मिलों या कार- 
खाने में बनने वाले माल पर कोई अधिकार नहीं होता; जो माल वहाँ तैयार 
ड्ोता है, वह सब कारखाने के मालिक का होता है। मजदूरों को तो निर्धा- 
रित मजदूरी मिलती है, चाहे उससे उनका गुजारा भी न हो । अकसर कार- 
खाने के जीवन से उनका स्वास्थ्य और चरित्र त्रिगड़ जाता है, बच्चों को भी 
ठीक सार-संभार नहीं होती॥ इन बातों का सुधार कराने के लिए मजदरों ने 
सभाएं या ट्रेंड-बूनियन बनायीं | उनके लगातार श्रान्दोलन से औद्योगिक 
राज्यों में कारखाना-कानून बने, जिनमें समय-समय पंर सुधार होता रहता 
है| इससे मजदूरों की दशा सुधर रही है। तो भी उनकी समस्या पूरी तरह 
इल नहीं होती । अधिकवर कारखाने वाले या पजीपति अपने स्वार्थ का 
बहुत ध्यान रखते हैं, वे मजदूरों सम्बन्धी कानून में काफी सुधार नहीं होने 
देते, या उससे बचने के उपाय निकाल लेते हैं | इस तरह अब मजदरों और 
पजीपतियों में संघ है । 
विशेष वक्तव्य--इस समय एक काम के से अलग-अलग ह और 
सब्र हिल्सों को मिला कर पूरा काम सामने आता है। हर हिस्से का काम 
9१5७ 
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करने वाला यह-देखेंता है कि मेरे काम का. दूसरों के कांम से:सम्बन्ध है, वह 
पूर्ण नहीं,: दूसरों-के काम 'के साथ मिल कर पूर्ण होगा । आदमी को यह 
जानने और विचारने का. अवसर मिलता. है कि मै:स्वयं अपूर्ण हूँ, मेरा दूसरों 
,से घनिष्ठ सम्बन्ध है, मैं :समाज का. एक अड्डे हूँ । लेकिन यह -जान कर भी 
आदमी अभी तक यह अनुभव नहीं करने लगा कि मैं सिफे अपने लिए नहीं 
हूँ, समाज के हित में ही मेरा भी हित है। यदि आदमी :इस बात को अच्छी 
तरह हृदय में धारण कर ले और . उसके अनुसार व्यवहार,करने लगे तो 
आद्योगिक जगंत के. अनेक कष्टों का;अन्त:हो 'जाए। आशा - की. जाती है 
'कि आदमी: उस दिश, में जा रहा है,, चाहे उसकी गति बहुत: .मन्द हो, और 
ध्वाहे उसे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए; अभी बहुतःसी बाधाओं को .दूर करना 
आकों हो) 5. ७ के 0 4 | के कह... 2 ह 
:.. पंदरहवाँ अध्याय 

व्यापार 





, : प्रारस्मिक व्यापार, अदल-बदल-पिछुले दो अध्यायों,में खेती और 
उद्योग धन्धों के बारे. में लिखा जा चुका है | जर्ब॑ आदमियों की जरूरतें कुछ 
बढ़ीं; और उनका अपनी ही पैदा की:हुई या बनायी चीजों से काम न. चला तो 
वे एक दूसरे की चीज़े लेने-देने लगे | किसान ने छुलाहे से कपड़ा ले लिया, 
आर उसे अनाज दे दिया | चीजों का इस तरह का अदल-बदल ही शुरू का 
व्यापार था | पहले व्यापार यानी अदल-बदल पास-पास के . आदमियों में ही 
हुआ;. धीरे-धीरे कुछ दूर रहने वालों से होने लगा | . .. 7 ु 

, खुश्की के रास्ते का व्यापारःओर उसके साधन--पहले पहल विक्री का 
सामान मनुष्य खुद ही एक जगह से दूसरी जगह अपने हाथ में, कंधे, पीठ था 
: सिर पर रखकर. ले जाता था | जंत्र आदमी पशुओं का पालन करने लग गया 
तो वह उनकी पीठ पर सामान ढोने लगा । पीछे गाड़ी; ठेलों आदि का 
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उपयोग किया जाने लगा | इन्हें खींचने के लिए ज्यादातर वैल या घोड़ों से 
काम लिया गया; लेकिन वहुत सी जगहों में दूसरे जानवरों से यह काम लेने 
का सुभीता रहा । गाड़ियों में एक दो जानवरों से ही इतना सामान ढोया जाने 
लगा, जितने को बिना गाड़ी के ढोने के लिए उनसे कई गुने ज्यादा जानवरों 
की जरूरत होती | 

गाड़ियों के चलने से सड़क बनाने की ओर ध्यान देना जरूरी हो गया । 
आदमी या जानवर बहुत तंग और ऊँचे नीचे रास्ते से भी आ जा सकता है | 
घोड़े खच्चर, गधे या ऊंट आदि के जाने के लिए. भी पगडंडी से काम 
निकल सकता है | पर गाड़ियों के लिए तो रास्ता: व्वौड़ा होना चाहिए,.और 
हमवार भी | इन रास्तों को चाखार सुधारने .की जरूरत न रहे, इस लिए 
सड़कें यथासम्मव अच्छी बनाने की कोशिश की जाने लगी। अभी बहुत सी 
जगहों में पुराने जमाने की कच्ची सड़के ही मौजूद हैं, तो भी पक्की सड़कों 
का विस्तार बढ़ता जा रहा है; कहीं पत्थर की सड़कें हैं, कहीं कंकरीट को, 
कहीं सीमेंट की और कहीं तारकोल या रतरर आदि की । 

विज्ञान की उन्नति होने पर ट्राम, रेल, मोटर आदि बनायी जाने लगीं। 
मोटरों के लिए अच्छी पक्की सड़क होना अनिवार्य ही है। ट्राम और रेलों के 
लिए तो लोहे की पटरी बिछायी जाती है । अब रेलों के- जरिये हर रोज-तरह- 
तरह का लाखों मन माल देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजा जा 
सकता है | खासकर रेलों ने देशों के भोत्तरी व्यापार में बड़ी क्रान्ति कर 
दी है। म 

पानी के रास्ते से होने वाला व्यापार-- धीरे-धीरे आदमी ने 'किश्ती 
या नाव चला कर जल के रास्ते स भी व्यापार करना शुरू किया-अब-जनावों 
का विकास हुआ । भाप आदि शक्तियों का आविष्कार किया गया । फिर तो 
जहाज और स्ट्ीमर आदि बनाये गये, जो बड़े-सें-बड़े समुद्र में वेखौफ तेजी से 
चलते हैं, और लाखों मन सामान हर रोज एक देश से दूसरे देश में 
पहुँचाते हैं | 


हवा के रास्ते से होने वाला व्यापार--पहले आदमी. के ध्यान में एक 
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जगह से दूंसरी जगह जाने के लिए. दो ही तरह के रास्ते थे . खुश्की का और 
पानी का । धीरे-घीरे अनेक प्रयोग, परीक्षा और कोशिश - करके, और बहुत 
इन्तजारी के बाद उसने हवा के रास्ते से भी यात्रा और व्यापार करने का उपाय 
दृढ़ निकाला ।क# शुरू में हवाई जहाज सिर्फ यात्रा के हो काम आता था 
धीरे-धीरे उसमें सुधार किया गया, और वह माल भी ढोने लग गयां। रेल 
या जहांज से जो सफर दिनों में तयं होता थां, वह हवाई जहाज से घरों में 
तय हो जाता. है | इसका प्रचारं बढ़ता जा रहा है | जगह-जगह: इसके उतरने 
यो ठहरने के अडड बनाये जा रहे हैं। हवाई जहाजों की बनावट में नये-नंये 
सुधार किये जा रहे हैं, अब वे समुद्र में भी उतर सकते हैं; और वंहाँ से ही 
उड़ भी सकते हैं ।' पहले हवाई जहाजों में डाक या सोने-चाँदी आदि का 
कीमती माल-ही ले जाया जाता था, जो वजन 'में हल्का होता था। अब तो 
उनमें कच्चे माल आदि का भारी सामान भी ढोया जाने लग. गया है। 
भविष्य 'में टनकी उन्नति और प्रचार बहुत अधिक होने को आंशा है। हवाई 
जहाज, और उनके अडंडे आदि बंनाने में आगे-आंगे खर्च कम ही होगा 
उनका किराया भी क्रम ही रहेगा, उनसे यात्रा करने की सुविधाएं बढ़ जाएँगी 
आर खतरे भी कम हो जाएँगे | इस-तरह आने वाले जमाने में देशी और 
विदेशी दोनों तरह का व्यापार वायु-मार्ग से बहुत अधिक - होगा । 

' विनिमय का माध्यम; अन्न, सिक्का, कागजी सुद्रा--पदार्थों के अदल- 
बदल की बात पहले कही गयी है । ज्यों-ज्यों लोगों की जरूरतें बढ़ी, चीजों 
का अदल-बदल कठिन होने लगा । जो चीज हमारे पास अधिक हो, उसके 
लेने वाले सब जगह और हर समय ' मिलना जरूरी . नहीं । फिर, जिन लोगों 
को हमारी -चीज की जरूरत हो, वे समी हमारी जरूरत की चीजें नहीं दे 
सकते:। इस लिए, हमें ऐसा आदमी द्व ढ़ना पड़ता था जिसमें दोनों बातें, हों-- 

वह हमारी चीज ले सके और बदले में हमारी जरूरत की चीज हमें दे भी 

#अम तौर से यह माना जाता है कि हवाई जहाज का निर्माण इसी सदी में 
हुआ ६ पर भारतवर्ष में इसकी चर्चा बहुत समय से है; वाल्मीकि रायायण मं, जो 
संसार की बहुत पुराना म तञकाव्य है, विमानों का जिक्र आया है। 


| 
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सके | इस कठिनाई को दूर करने के लिए किठी वस्तु के माध्यम के दास 
व्यापार करने की वाव सोची गयी | हम जो चीज देनौ चाहें, उसके बदले 
माध्यम की वस्तु लें; फिर, उस माध्यम की वस्तु के बदले -अपनी जरूरत की 
चीज लें। इस प्रकार होने वाली दो क्रियाएँ सीचे. अदल-बदल की 
एक क्रिया से ग्रावः आसान होती हैं। अलग-अलग जगहों में अलग-अलग 
चीजें विनिमय की माध्यम बनायी गयीं | अकसर स्थानीय और छोटे व्यापार 
में अन्न ने माध्यम का काम दिया। लेकिन पीछे जब व्यापार का परिमाण 
बढ़ा, और वह दर-दर के आदमियों से होने लगा तो अन्न से यह काम चलना 
मुश्किल हो गया । धातुओं से काम लेने का निश्चय किया गया | थोड़ी कीमत 
चुकाने के लिए ताम्बा, और अधिक कीमती चीजों के वास्तेंल्वॉदी और सोना 
अच्छा समझता गया | इनके ही सिक्के बनने लगे। सिक्कों से व्यापार की 
खूब वृद्धि और विघ्तार हुआ | . 
पीछे जाकर तो यह अनुभव हुआ कि बहुत बड़े व्यापार में, या जब कि 
खरीद-बेच बहुत दूर के स्थानों में हो तो सोने चाँदीं के भी बहुत से सिक्के 
लाने-ले जाने में बड़ी असुविधा होती है । इसे दूर करने के लिए लोगों को 
धीरे-धीरे कागजी मुद्रा, हुँडी या नोटों से काम निकालने की सूक्री | कागजी 
मुद्रा धातु की मुद्रा का एवजी सिक्का है, जो चलाने वाले के विश्वास या 
साख पर चलता है। इसे आदमी उसी दशा में स्वीकार करता है, जब उसे 
यह निश्चय होता है कि आवश्यकता होने पर उसे इसके एवज या बदले में . 
इस पर लिखे मूल्य के धातु के- सिक्के मिल जाएँगे | कागजी मुद्रा के प्रचार 
व्यापार की वृद्धि और विस्तार में घातु के सिक्‍कों से भी अधिक योग 
दिया है । ध | 
व्यापार का स्वरूप- जैसे-जैसे व्यापार के साधनों की उन्नति हुई, व्यापार 
का स्वरूप बदलता गया। शुरू में आदमी को जो चीजें वेचनी होती थीं 
उन्हें वह खुद ही उठा कर ले जाता था; पीछे वह गधे, घोड़े, बैल, भेसे, . 
ऊंट, आदि पर लाद कर ले जाने लगा। इसके वाद जब गाड़ियाँ, छुकड़े 
आदि वन गये तो इन्हें मर-मर कर ले जाया जाने लगा। पुराने अन्यों में 
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ऐसी कथाएँ. आयी हैं कि सेकड़ों व्यापारी अपना-अपना माल छुकड़ों या ऊँटों 
पर लाद कर इकठटे एक जंगह-से दूसरे जगह आते जाते रहते ये | इकंट्टे 
जाने की खास जरूरत. इसलिए..भी होती थी कि रास्ते में उन्हें एक दूसरे से 
'सहायता मिले और चोरी या लूट आदि न हो-। धीरे-धीरे रास्तों पर अच्छा 
' इन्तजाम रहने लगा, और अकेले-दुकेले. जानें का भी भय कम हो' गया। 
खुश्की के रास्ते के अलावा, जल के रास्ते से.भी व्यापार होने लगा । रेल 
ओर मोटरों ने खुश्की के व्यापार को, और जहाजों ने पानी के रास्ते से होने 
वाले व्यापार को खूब बढ़ाया; त्र्व हवाई जहाजों से तो दोनों ही तरह को 
ज़्यापार हो रहा है। तार, डाक, टेलीफोन आदि से व्यापार में तरह-तरह की 
सुविधा होने लगी | अब दूर-दूरः के व्यापारी आपस में बिना एक दूसरे से 
मिले ही यह त्य कर ,लेते हैं कि. किस तरह का कितना माल किस भाव पर 
लेना है | यह तय हो जाने पर माल भेज दिया जाता है, और माल. भेजने 
वाले को रुपया मिल जाता है, अथवा उसकी तरफ से वहाँ ही जमा हो 
सकता है, या किसी- दूसरे कारोबार में लगाया जा सकता है । बैंकों और मुद्रा 
'के कारण अब लाखों का लेन-देन सहज ही हो जाता हे |# 
< मशीनों का प्रभाव--बहुत से उद्योग-धंधों की उन्नति पहले पहल भारत 
में ही हुईं | इस लिए. यहाँ से बहुत सा .माल दूसरे देशों को बड़ी मुद्दत 
तक जाता: रहा, और बड़े आश्चर्य और हषपूर्वक लिया जाता रहा । रोजमर्रा 
. की जरूरतों में कपड़ा और चीनी के बारे में भारतवर्ष बहुत ही मशहूर था। 
योरपीय देशों में, यूनान. और रोम को-सम्यता में गुरू माना जाता है। 
यूनान के आदमी जब शुरू में मारतव॒र्ष आये तो उन्होंने यहाँ.के कपास के 
फौधी को ऊन के पेड़, और ईख को शहत के पेड़, समझा था। उधर रोम 
वालों का यह हाल था कि वे यहाँ के ब्रारीक कपढ़ों को मकड़ी के जाले के 
बने हुए कपड़े कहते थे | उन्नीसवीं सदी के आरम्म तक यहाँ का कपड़ा 
इंगलैण्ड आदि देशों में गया है | पर इस बीच में वहाँ मशीनों का आविष्कार 





# इससे आदमी को घन जोड़ने की भी वढी सुविधा हो गयी है | किसी- 
“किसी झ्यदंभी के लाखों यां करोड़ों रुपए बैक्लो-में जगा रहते हैं।' ... 
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होकर उनका उपयोग बढने लगा था । मशीनों के :काम की तरक्की होने पर 
उनका वना माल धीरे-धीरे बढ़िया और सस्ता होने, लगा, फिर उसे 
बहीं की राजसत्ता का भी सहारा था| धीरे-घीरे उसका प्रचार बढ़ गया और 
उसने भारत की दस्तकारियों को पिछाड़ दिया। ऐसा परिवतेन बहुत जगह 
हुआ । कितने ही देश जो पहले दूसरे देशों को तेयार माल भेजते थे, अकक 
अपनी ही जरूरतों के लिए, दूसरों पर निर्भर रहने लगे | 
व्यापारी के सहायक-शुरू में हरेक व्यापारी अकेला ही व्यापार 
किया करता था। धीरे-धीरे व्यापार का काम बढ़ा, और कुछ दशाश्रों. 
में इतना हो गया कि अकेला आदमी उसे न संभाल सका । उसने अपनी 
सहायता के लिए एजंट, मेनेजर, गुमाश्ता;, मुनीम, करिन्दे आदि रखे । 
ये लोग अपने काम का मेहनतानाया तनख्वाह पाते हैं। जो नफा या 
नुकसान होता है, वह व्यापारी का होता है । | 
सामे का व्यापार--अकेला व्यापारी बहुत ज्यादा पूँजी-नहीं जुदा 
“सकता; वह बहुत अधिक हानि भी नहीं सह सकता | इसलिए बहुत से 
आदमियों ने मिलकर व्यापार किया। उनका व्यापार सामे का व्यापार 
हा जाने लगा | व्यापारियों के संघ किस देश में कब शुरू हुए, यह तो' , 
बहुत विस्तार का विपय है, पर कौटिल्य के अ्र्थशात्र से यह अच्छी तरह सिद्ध 
हो चुका है कि भारतवर्ष में वे अब से दो हजार वर्ष से मी पहले मौजूद ये 
उन्होंने कारोबार के निश्चित नियम बना रखे थे, और राज्य भी उन्हें बहुत 
मानता था। वे दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। 
व्यापारिक कम्पनी-- खासकर वैज्ञानिक उन्नति होने पर, जबकि भाप 
आदि शक्तियों का. उपयोग होने लगा, उद्योग धंघे बहुत चड़े परिमाण पर 
चलने लगे, तो व्यापार का आकार और विस्तार भी बढ़ चला | अब बड़ी- 
बड़ी मिलों और कारखानों के लिए और भी अधिक पूंजी की जरूरत होने 
लगी, कई-कई लाख या करोंड़ रुपये की व्यवस्था अकसर पाँच सात आदमियों 
से भी न हो सकी | इसके लिए बहुत से आदमियों की कम्पनियाँ खड़ी की 
जाने लगीं। अब तो कुछ कम्पनियों की हिस्सा-पूंजी अरबों रुपये की होती 
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है। इससे इनको शक्ति और प्रभाव का सहज ही अनुमान हो सकता है। 
: व्यापार से ज्ञान-बृद्धि--व्यापार ने आदमी का शान बहुत॑ बढ़ाया है। 
च्यापांर के लिए, दूर-दूर की यात्रा करने से अलग-अलग-.देशों के आदमियों 
को एक दूसरे के बारे में. जानकारी हासिल हुई हे व्यापारियों को यह मालूम 
झुंआ कि दूसरे देश में कोई काम किस तरंह किया जाता है, वहाँ कैसी रीति 
रिवाज है, कौनसी बात अच्छी या फायदेमंद हैं! फिर उन्होंने अपने देश में 
लौट कर उन बातों का प्रचार किया | इस- तरह उन्होंने लोगों का साधारण 
ज्ञान बढ़ाने में बड़ी मदद दी है-। यह तो सब जानते ही हैं कि कोलम्बस ने 
अमरीका:का पता लगाया तो .-इसका.. मुख्य कारण व्यापार,ही था... . 
विशेष वक्तव्य--व्यांपार ने दूर-दूर के आदंमियों को आपस में मिलाया 
और उनकां सम्बन्ध बढ़ाया है। आदमी को सामाजिक जीवन. की उपयोगिता 
मालूम हो रही है। लेकिन सामाजिकता का आदर्श प्राप्त करने, यानी तमाम _ 
' मनुष्य जाति को एक समझ कर, सब केहित की वात सोचने और अपने व्याप/र 
में वराबर इस बात का ध्यान रखने की अवस्था अभी नहीं: आयी है |. कितने, 
ही व्यापारी सड़ी-गली, -पुरानी, घटिया -चोजों के पूरे-दाम उठाने में अपनी 
होशियारी समभते हैं। शौकीनी, बिलासिंता या नशीली चीजों को वेचने में 
बहुतों को संकोच नहीं है | व्यापार लोगों में ईषों, द्वेष और लड़ाई-कंगड़ा 
बढ़ाने का काम कर रहा है; यहाँ तक कि एक-कम्पेनी का दूसरी कम्पनी से, 
और एक देश का दूसरे देश से व्यापार के लिए संघर्ष चल रहा-है | हम याद 
रखें कि व्यापार भी समाज-सेंवा का एक साधन है | इस विचार से, व्यापार- 
पद्धति में बहुत सुधार होने की जरूरत है। 


किन... अ»«»-नन अन्‍मममम» 


चौथा भाग 


सामाजिक जीवन 


पुरातत्ववेत्ताओं, इंतिहासज्ञों, जीवशाख्लरियों ओर वैज्ञानिकों की खोजों 
आर अध्ययन से यह पता चलता है कि समाज का स्वरूप परिवर्तन- 
शील-है | इस - प्ररिवत्तेत का आधार मूलतः आर्थिक रहा दे । जब-जब 
खाद्य वस्तुओं की उपलब्धि के ढंग में, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन 
के ढंग सें परिवर्तत हुआ है, तब-तब समाज के स्वरूप में भी परिवतन 
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अज्ञान, संस्कार ओर स्वभाव वश, हम किपती भी प्रचलित सामा- 
जिक रीति-नीति या विचारंधारा-के विषय में यह विश्वास करने लग जाते 
हुँ कि यह अनादि काल से इसी रूप में चली आ रदी है'आओर यही सत्य 
ओर सर्वोत्क्ृष्ठ है, अपरिव्तनशील ओर चिरन्तन है | किन्तु वात वस्त॒त: 
'झेसी नहीं है । समाज परिवर्तनशील है, गतिशील द्वै | गति रुकती नहीं, _ 
गरिवतन रुकता नहीं | रामेश्वर गुप्ता 


सोलहवाँ अध्याय. - 
समूह रचना 


मनुष्य की सामाजिकता--आदमी स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। 
कुछ खास अवस्था की, थोड़ी देरी की, बात छोड़कर उसे अकेला रहना 
पसन्द नहीं । वह चाहता है कि मेरे कुछ संगी-साथी हों; में अपनी मंडली में 
रह कर खेलूं-कूद , और जी बहलाउँ | फिर,, आदमी के सामने अपनी 
जरूरतें पूरी करने का सवाल ' रहा है [: रोटी कपड़े ' आदि का सामान पैदा 
करना या तैयार करना उसके अकेले के वश की बात नहीं | इसके अलावा, 
जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए आदमी के वास्ते यह जरूरी था कि 
संमूह गोली या मंडली बना कर “रहे | इस तरह आदमी समूह में रहने या 
सामालिक जीवन बिताने के लिए मजबूर हुआ | आदमी के विकास का बड़ा 
आधार उसका सामाजिक जीवन हो है, यदि वह अकेला-अकेला रहता तो वह 
पेशु-पालन और खेती आदि उन कामों को करने में भी सफल न होता, जो 
उसके निर्वाह के लिए बहुत ही जरूरी हैं। फिर मनुष्यों का, एक दूसरे के 
विचार जानकर उनसे लाभ उठाना, और आगे उन्नति करना, भौतिक संसार 
में तरह-तरह के आविष्कार करना, सारांश यह कि मनुष्य जाति की सारी 
प्रगति ही आदमी के सामाजिक जीवन पर निर्मर है। * 

मनृष्य को सामाजिक बताते हुए हम यह बात भुलाना नहीं चाहते कि 
उसमें एक विरोधी भावना भी है| वह समय-समय पर लड़ता-मूगड़ता है 
ओर मारकाट करता है । समूहों में भी युद्ध चिरकाल से होते रहे हैं| इससे 
स्पष्ट है कि मनुष्य में सामाजिक के साथ असामाजिक भावना भी है। वास्तव 
में उसकी यह भावना पशुता और अस्भ्यता की अवशेष है | वह अभी इतना 
विकसित नहीं हुआ कि इसका संवंथा त्याग कर दे। पर उसकी प्रगति इसी 


नी 
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में है कि वह युद्ध से शान्ति की ओर, संघर्ष से सहयोग की ओर, असामाजिकता 
से सामाजिकता की ओर बढ़ता ,रहे; और आज की स्थिति चाहे जितनी 
निराशाजनक प्रतीत हो, वह इस दिशां में, बहुत धीमी गति से ही संही, बढ 
रहा है | युद्ध और शान्ति के विषय में खुलासा आगे लिखा जाएगा | 

प्राराम्भक संगठन--मनुष्य के सामने शुरू से ही यह समस्या रही है। 
कि पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का ऐसा संगठन हो कि वे एक दूसरे के दुख- 
सुख में सहायक हों और सबकी उन्नति तथा रक््ता की. व्यवस्था रहे | इसके 
लिए, यह आवश्यक समझा गया कि कुछ ऐसे नियम बनाये जाए कि कोई 
आदमी ऐसा काम न करे, जिससे दूसरे की हानि हो । हर समूह के कुछ बढ़े 
बुजुर्गों और समझदार तथा विश्वास-पात्र सज्जनों ने ऐसे - ठहराव किये, जो 
सबके हित.के हों | यह निश्चय .किया गया कि ,जो आदमी इन नियमों. को 
भंग करेगा, वह समूह का विरोधी. माना-जाएगा, और -उसे समूह के सहयोग 
से -वंचित होना . पड़ेगा.। इसी...भावना से धीरे-धीरे परिवार या-कबीले बने 
गाँव, कस्बे या नगर बसाये गये; पंचायत या राज्य कायम हुएं, कायदे कानूत़ों 
की. रचना हुई । धम,. नीति या. सदाचार-आदि के मूल में भी सामाजिक 
कुशल-क्षेम, उन्नति और इद्धि की ही भावना है। इन बातों के बारे में आगे 
लिखा जायगा | यहाँ यही विचार करना है. कि आदमियों के अलग-अलगः 
समूह किस तरह बने 

जुदा-जुदा समूहों की रचना--शुरू में आदमी ऐसी जगह या जगहों में 
रहा होगा, जहाँ खाने-पीने की चीजें आसानी से मिल सकती थीं | धीरे-धीरे 
वहाँ की चीजें समास ,होती गयीं; इधर, आदमी की सन्ताने हुईं, फिर उस 
संतान की संतान हुई, इस तरह आदमियों को तादाद बढ़ी, और उन सब्रका 
वहाँ गुजर होना मुश्किल हो गया | इस पर कुछ आदमी वहाँ से दूसरी जगह 
चले गये, और कुछ अर्स बाद जब वहाँ भी खाने-पीने की चीजें मिलने में 
कठिनाई होंने लगी तो उनमें से कुछ आदमी दूसरी नयी जगहों में चले 
गये । इस तरह खुराक की तलाश करते-करते आदमी दूर-दूर तक जा पहुँचे । 
दूसरे कारणों सेभी आदमी अपने मूल स्थान को छोड़ कर दूसरी जगहों मं 


'समूह रचना - . १९३ - 


जांकर बसे | मसलन किसी समूह के कुछ आंदमियों ने घूमते हुए देखा कि 
दूसरी जगद आबहवा आदि के विचार से ज्यादा अच्छी है, तो उन्होंने अपने 
समूह वालों को नयी जगह जाने पर राजी कर लिया । कभी-कभी ऐसा हुआ 


“कि एक समूह पर दूसरे समूह ने हमला किया और पहले समूह को अपनी: 


जगह से भाग जाना पड़ा। अस्त. जैसे-जैसे आदमी दुनिया के दूरूदूर के. 
हिस्सों में जाते गये, उंनके समूह एक दूसरे से अलग होते गये | 


जुदा-जुदा समूहों में अन्तर--विविध समूहों की भाषा ओर रहँने- 
सहन में धीरे-धीरे फरक होता गया; यहाँ तक कि कुछ अस्से बाद एक समूह 
की भाषा दूसरे समूह की भाषा से, और एक समूह का रहनसहन दूसरे समूह 
के रहनसहन से जुदा मालूम होने लगा। अलग-अलग जलवायु वाले देशों 
में रहने के कारण जुदा-जुदा समूहों का रंग भी जुदा-जुदा हों चला ।.बहुत ठंडे 
देशों के रहने वालों का रंग आम तौर से गोरा, और बहुत गम देशों के: 
आदमियों का अकसर काला होता है । बहुत ज्यादा ठंडे और बहुत ज्यादा 
गर्म आबहवा के बीच के देश वालों में पीला, भूरा, सॉँवला, गेहुँशआा आदि 
कई दूसरे रह्ठ पाये जाते हैं | आवहवा का असर लोगों की पोशाक पर भी 
पड़ता है | गरम देशों के आंदमियों को ज्यादा कपड़े की जरूरत नहीं होती; 
थोड़े से कपड़े से ही काम निकल जाता है | वहाँ आदमी अकसर दीले ढाले 
सूती कपड़े पहनते हैं । इसके खिलाफ, ठंडे देशों में आदमियों को कपड़े की 
जरूरत बहुत ज्यादा होती है; वहों आदमी ऊनी या चंमड़े के, या वालों वाले 
चमड़े के, तज्ग या-चुस्त कपड़े पहनते हैं।... 


आधवहवा या प्राकृतिक स्थिति के.अनुसार देशों की पेदाचार अलग-अलग 
या कम-ज्यादा होती है। कहीं-कहीं तो करीोत्र-करीब सभी चोजें पैदा हो जाती 
हैं, कहीं एक चीज ज्यादा पैदा होती है, कहीं दूसरी; और. कहीं-कहीं पैदावार 
होती ही बहुत कम है| इसलिए, जमीन के अलग-अलग हिस्सों में रहने 
वालों का खानपान भी बहुत कुछ जुदा-जुदा हो जाता है | अलग-अलग देशों 


के आदमियों को भाषा, भेष, रहनसहन, खानपान और रज्ल आदि अलग- 
ष्प 
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अलग होने से;एक देश के आदमी अकसर “अपने. आपकों दूसरे देश के 
आदमियों से जुदा जाति का समझने लगे | की 


समूहों की वर्गीकरण--मोटे हिसाव-से समूहो' के. दो भेद किये जा 
सकते हैं :--(१) वंशानुसार, था नातेदारी या. रिश्तेदारी के आधार पर 
बने हुए. समूंह; जैसे. परिवार या कुट्म्ब, ' कबीला, जाति. आदिं॥ ये समूह 
स्वाभाविक, कुदरती या. जन्मसिद्ध होते.हैं । ऐसे समूह का : संदस्य, आदमी 
अपने जन्म से ही होता है। (२) आदमी के बनाये हुए समूह | इन समूहों 
को आदमी अपनी जरूरत के अनुसार बनाता है; जेसे धर्मानुसार, व्यवसाय 
या पेशे धन्धों के अनुसार, राजनैतिक मतानुसार . अर्थात्‌ शासन पद्धति संबंधी 
विचार या आदश के अनुसार, और मनोरञ्जनन शिक्षा या लोक सेवा आदि 
की भावना के आधार पर बनाये हुए. समूह । इनमें से , दूसरी तरह के समूहों 
की कोई सीमा नहीं है; देश-काल के अनुसार, जब. आदमियों को कोई जरूरत 
होती है तो उसकी पूर्ति के लिए. एक समूह बन जाता है, और- अगर पीछे 
किसी समय वह जरूरत नहीं रहती तो उसे पूरा करने वाला. समूह भी समाप्त 
हो जांता है। इस तरह समूहों के बनने और खत्म होने का.-सिलसिला चला 
जाता है| क्योंकि सामाजिक प्रगति के- साथ-साथ आदमी की जरूरते बढ़ती 
अधिक हैं. और घटती कम हैं, इसलिए आरम्भ में समूहों की संख्या कुल 
मिला कर बंदती ही जाती हैं । 
आदमियों का कई-कई समूहों से सम्बन्ध-- एक समूह में अब कई-कई 
समूहों से सम्बन्ध रखने वाले आदमी भाग लेते हैं | मिसाल के तौर पर 
आर्थिक या व्यावसायिक समूह में जुदा-जुदा जातियों या धर्मों के आदमी होते 
हैं. और, राजनैतिक समूह में कई' जुदा-जुदा धर्म या आर्थिक विचार वाले 
समूहों के आदमी भाग लेते हैं। इस तरह जुदा-जुदा समूहों के आदमियों 
का एक दूसरे से सम्पक॑ बढ़ता है, और एक समूह दूसरे पर कुछ न कुछ 
प्रभाव डालता है| इस तरह कोई समूह दूसरों से पूरी तरह जुदा नहीं रहता | 
सबकों एक दूसरे से मिलने-जुलने और उसका इृष्टिकोश जानने का अवसर 
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मिलता है। इससे अलग-अलग समूहों के विचारों का समन्वय होता हे; और 
उनकी उग्रता धीरें-घीरे कम होती हे । : 

समहों का आकार; बढ़े समहों के बनने की सुविधा--कोई समूह छोटा 
होता है, और कोई बहुत बड़ा | उदाहरण के लिए परिवार में प्रायः दो तीन 
से पॉच सात तक आदमी रहते हैं । -और, कोई समूह इतना बढ़ा होता. है 
कि उसमें देश मर के आदमी आ जाते हैं, जेसे राज्य । किसो-किंसी समूह 
का सम्बन्ध लगभग पूरे मनुष्य-समाज 'से होंता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 
( यूनाइटेड नेशन्स' ) का उद्देश्य प्रायः विश्वव्यापी है। सजदूरों, ध्म- 
प्रचारकों और व्यवसायियों के भी कुछ संघ विश्वव्यापी उद्देश्य वाले होते दें.। 
यातायात के साधनों की उन्नति के साथ संसार के जुदा-जुदा .हिस्तों के रहने 
वाले अब एक दूसरे के सम्पर्क में अधिक आते हैं; संसार धीरे-धीरे एक सूत्र 
में बंधता जा रहा है | इसलिए बड़े-बड़े क्षेत्र वाले समूहों के बनने की सुविधा 
बढ़ती जा रही है । 

प्रेम ओर सहयोग की जरूरत --इसमें उन्देह नहीं कि श्रम जुदा-जुदा 
समूहों में प्रेम ओर समभाव बहुत कम ही है। पुराने जमाने 'में भी आदमी 
अकसर अपने समूह बालों से ही प्यार करता था | एक समूह दूसरे समूह 
पराया या गैर समझता, और उससे ईर्षा-हेष या घृणा करता था। कबीलों 
जातियों या राष्ट्रों का निर्माण होने पर आदमी ने दूसरे कन्नीले, दूसरी जाति 
या दूसरे राष्ट्र के आदमियों को पराया या गैर समझा और उन्हें अजनबी, 
जंगली, मलेच्छ, अनाये. यवन, राक्षस, असुर आदि कहा। इस भावना के 
दूर होने को बड़ी जरूरत है | जत्र हर एक जात्ति या राष्ट्र ऐसा करेगा तो 
अन्तर्राष्ट्रीय समूह या विश्व-संघ बनने का रास्ता साफ़ हो जायगा। रेल, तार, 
डाक, टेलीफोन, रेडियो, हवाई जहाज आदि से मनुष्य 'जाति को एकता में 
बड़ी मदद मिल रही है, और भविष्य में इनसे मी अधिक मिल सकेगी | 
जरूरत है कि।॥आदमी इनका उचित उपयोग करे | इस कार्य में प्रेम और 

नुभूति से विज्ञान का सदुपयोग करे |... 
विशेष वक्तव्य--मनुष्य जाति की एकतां में इस समय दो बड़ी वाधाएँ 


श्श्द् | मनुष्य जाति की. प्रगति 


हें--जाति-भेदं और,वर्णू-भेद | जाति-सेद के: बारे में. विशेष आगे लिखा 
जायगा ) जिस तरह भारतवष आदि में इसका बड़ा जोर है, उसी- तरह योरप 
अमरीका वालों -में , वरण-भेद भयंकर रूप -से -बढ़ा हुआ, है | गोरी 
 जातियाँ अपने आपकोःसब॒, से ऊंची... और सब तरह-के सुखों. की अधि- 
कारी. या हकदार :समझती :है । उनके ,विचार से..काले और . दूसरे 
रज्ञ वाले आदमी नीच. यो घटियां :दर्ज: के हैं; रत्नदार जातियों का 
उपंयोग यहीः है कि वे “गोरों की; सेवा-चाकरी- करे.) योर॒प; के कुछ गोरे 
अमरीका, अफरीका और आस्ट्रेलिया;आदि -में जा बसे.।.वे. अपने साथ 
उन देशों; में :भी. यह,-वर्णु-मेद :का रोग ले -गये,। इस- तरह वहां भी. 
यह रोग बहुत फैल गया । समय-समय पर .कुछ :महानुभावों . ने बहुत संकट 
उठाकर भी मनुष्य- जातिः को इस: रोग से छुट्कारा दिलाने को. कोशिश की 
लेकिन रोग :इतनाःगहंरा..-है कि अभी _- तक॑-यथेष्ट- सफलता; नहीं मिली 4 
पर निराशा की कोई बात नहीं है; आदमी को अपना उद्योग जारी.रखना -.है 


प्रगति अकसंरः-धीरें-धीरे ही होती है 


। (| #--_-_-+ गगन +-बननन.. मा कि ता ३५ > न्‍ा हू बन का न 


हक सतरहवोँ अध्याय... ४ ' 
बिवाह परिवार ओर -सन्तान 


(५... >>नननंज»--+ननमकन>>क, 


[१] विवाह 
पिछले अध्याय. में मनुष्य की-सामाजिक मावना- और समूह-रचना के। 
बार स लखा गया है | अब इस अध्याय म॑ सामाजिक संगठन के पहले ओर 


कुदरती स्वरूप--परिवार--का विचार करे | | 

.स्त्री-परुष सम्बन्ध की, प्रारांम्मक अवस्था--स्त्री- पुरुष -के सम्बन्ध को 
कहानी बहुत पुरानी है | इस सम्बन्ध का रूप धीरे-धीरे -बदलता रहा .हैं। 
पहले का उच्छुछ्लल सम्बन्ध धोरे-घीरे नियमों और रस्सोरिवाज में वन्‍्ध गया 


हनन 
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है। आज कल हम॑ प्रायः एक आदमी की एक स्त्री और एक स्त्री को एक 
पति देखते हैं | पहले ऐसा न था । यही नहीं, मनुष्य जाति ; के दतिहास . में 
शुरू का बहुत सा समय ऐसा रहःचुका दे. जब विवाह प्रथा ही नहीं थीं। ने 
कोई आदमी किसी रत्री का पति था, और न कोई स्त्री किसी खास आदमी 
की पत्नी या व्याही हुई औरत ] अकसर किसी स्त्री का किसी भी पुरुष से 
सम्बन्ध हो सकता था | इस तरह एक स्त्री का- कुछु समय तक एक आदमी 
से सहवास सम्बन्ध रहता, और पीछे दसरे, तीसरे या चौथे अ([दमी . से सम्बन्ध 
रहता । यहाँ तक कि एक स्त्री का. एक ही समय कई आदमियों ,से भी ऐसा 
सम्बन्ध रहता था | यही बात आदमियों की थी ।- बहुत, अ तक एक 
आदमी का समय-समय पर, अथवा एक,ही समय में, कई स्त्रियों :से सहवास 
सम्बन्ध होता रहा है । 

पीछे, आबादी बढ़ने पर मोजन आदि की तलाश -में.एक -टोली के ,एक 
जगह से दूसरी जगह जाने, या एक टोली के कई-कई हिस्सों में बंठने, का 
अवसर आया बहुत से स्थानों में आदमियों के छोटे-छोटे ही समूह रहने 
लगे | इस तरह धीरे-धीरे एक स्त्री .का सहवास सम्बन्ध एक. खास और 
छोटे समूह के ही कुछ आददमियों से रहने लगा । ही मम 
विबाह प्रथा --घीरे-घीरे आदमी में काम-वासना बढ़ी। उसे काम घंघे 

में स्‍त्री की उपयोगिता का अनुभव हुआ था; साथ ही उसमें निजी सम्पत्ति की 
भावना उदय हो गयी थी । अत जो स्त्री जितनी अधिक .सुन्दर या मेहनती 
होती, उतने ही अधिक आदमी उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे | 
एक ही स्त्री के लिए अनेक पुरुषों में लड़ाई-कंगड़े होने लगे-| इस अशान्ति: 
और अव्यवस्था को दूर करने के लिए.विविध नियम बनाये गये और विवाह 
की प्रथा जारी की गयी | विवाह की परिपाटी से सब ऋगड़े शान्त नहीं हों 
गये, कुछ बिवाहों के तरीके इस तरह के थे कि उनमें काफी लड़ाई और 
खूनखराबी होती थी. तो भी विवाह-संस्कार सार्वजनिक रूप से होने का यह 
लाभ अवश्य हुआ कि आदमी जानने लगे कि किस - खास, स्त्री या स्थ्रियों 
का किस खास पुरुष या पुरुषों से सहावास सम्बन्ध स्थिर हो गया है, और 


शश्द_] : मनुष्य जाति की, मगति : 


धीरे-धीरे यंहःमाना जाने लंगा कि जिन स्त्रियों का. यह-: सम्बन्ध--निश्चित हो 
जाय, उनसे दूसरे आदमियों का यह संम्प्रन्ध'न हो |, इस-तरह किसी 5स्री का 
विवाह होने से पहले .या. विवाह होते समय चाहे: जो- संकट हो: एक वार 
विवाह हो.जाने पर.फिर'उस ख््री के :संम्बन्ध में -किसी -प्रकार का मझूंगड़ा 
होने, की शंका हट गंयी या वहुतःकम रह गयी ]६ . :: :- . -.-. , 

वर्वाह- के भेद--देशं-काल . के अंनुंसार विवाहों के.सैकड़ों भेद रहे हैं । 
मनुस्मृति में आएं प्रंकार के विवाह बंताये गये. हैं।+-- (१) आह्म - विवाह-- इसमें 
पिंता “अपनी केंन्यो योग्य वर को “देता.. है (२) दैव ;,विवाह--इसमें 
पिंता अपनी केन्या-यज्ञ करने वाले पुरोहित को, ; यज्ञ की दक्षिणा के रूप में, 
देता है | (३) आर्घष विवाह-इसमें पिता किसी ऋषि आदि: से गाय वैल की 
भेंठ लेता है, और उसे अपनी कन्या देता है | (४) प्रजापंत्य :विवाह -- इसमें 
पिता अपनी कन्या:कों सन्‍्तान पैदा कंरने और पत्नि कें'नियम पालन करने के 
लिए देता है | (५) असुर विवाह--इसमें वर पक्ष कन्या.को मोल-लेता है । 
(६) गान्धर्व विवाह --यंह कन्या की इच्छा से होता है ।.(७) राक्षस विवाह 
यां क्षत्री विवाह--यह कन्या के. घर वालों से. युद्ध करके किया. जाता है। 
(८) पैशाच विवाह--इसमें पुरुष कन्या का अपहरण करता है॥ इनके अलावा 
स्वयम्बर की प्रथा है; जिसमें कन्या अंपना वर खुद चुनती है.। लेकिन कितने 
ही स्वंयम्बरों में कन्या के पिता आदि ने वर-के. लिए. ऐसी शर्त लगायी है कि 
' कन्या की पसन्द का सवाल गौण सा हो गया । ' 

मनुस्मृति में जो आठ तरह के विवाह बतोंये गंये हैं, वे सब किसी एक 
समय एंक-साथ प्रचलित नहीं यें; समेय-संमय पर जुदा-जुदा रेथानों में जांरी रहे 
आर कुछ दशाओं में एक जगह केंई तरह के विवाहों का चलन रहा | विचार 
करने से मालूम होता है कि पहले. प्रायः पैशांच विवाह जारी हुआ । यह सब 
से नीचे की श्रेणी ' का है, पर युद्ध और लूंटखंसोट के संमय यह स्वामार्थिक 
था | पैशाच विवाह के बाद राक्षस -विवाह आया | यह 'उस अव॑स्था की बांत 
: है, जब स्त्री का मूल्य बढ़ा हुआ है, वह लूटखंसोट से नहीं मिलती, “आदमी 
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उंसके लिए.कौमत चुकाने को तैयार हुआ । अब भले ही ज्ली खरीदने की वात 
बुरी मालूम हो, उस समय तो यह एक भारी सुधार था । इतके बाद गांधव 
और आसुर आदि विवाहों का चलन हुआ । ज्यों-ज्यों समान आगे : बढ़ता 
गयी,, उसने विवाह-प्रणाली में परिवर्तन या सुधार किया । 


विवाह सम्बन्धी रीति रस्म--धीरे-घीरे विवाह को विधि के साथ बहुत 
सी रीति-रस्म या लोकाचार चल गये | कुछ रीति रस्म. पीछे जाकर बहुत 
हानिकर हो गयी । मिसाल के तौर पर दहेज की प्रथा है। पहले कन्या का 
पिता अपनी खुशी से, अपनी सामथ्य के अनुसार कुछ दें देता था, अब. तो 
कितने ही बर-पंक्ष वाले इसकी वाकायदा माँग करते हैं, और कुछ तो पहले 
से ही बड़ी-बड़ी रकम ठहरा लेते हैं। कहीं-कहीं कन्या के माता-पिता काफी 
धन लेकर कन्या का विवाद करते हैं । 


वहु विवाह--विवाह की परिपाी शुरू होने पर एक स्त्री का कई पुरुषों 
से, और एक पुरुष का कई स्त्रियों से सम्बन्ध होना बन्द नहीं हुआ; बहुंपतित्व 
ओर बहुपत्नित्व कुछ परिमित रूप में बना रहा |# वहुपतित्व यानी एके स्त्री 
के कई पति होने की वात ज्यादातर उन जगहों में रही, जहाँ स्त्रियों की संख्या' 
युरुषों से कम थी | एक पुरुष का कई-कई स्त्रियों से विवाह होने के कई कारण 
रहे हैं | पुरुष अपने सुख को बढ़ाने का अमिलाषी था, इसके अलावा जब 
से खेती का काम होने लगा और स्त्री ज्यादातर घर का. काम करने लगी 
पुरुष में शारीरिक वले अधिक होने लगा । वह कितनी हीं बार किसी स्त्री को 
उड़ा लाता, या लड़कर जीत लाता । जब आदमी धन सम्पत्ति का स्वासी 
होने लगा तो उसने स्त्रियों को खरीद कर भी हासिल किया | राजा महा- 
राजाओं और सेनापतियों आदि के सामने यह भी विचार रहा है कि हमारी 
कई सन्तान हों, जिससे हमारा पद हमारे ही वंश में रहे; इसलिए उन्होंने कई 





#इस जमाने में सी कुछ' जगहों में यह बना हुआ. है १ 
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कई विवाह किये | बहुत से राजाओं ने कई विवाह इसलिए किये कि बहुत से 
आदमी उनके रिश्तेदार हो जाए. और लड़ाई के मौके पर.उन्हें उन सत्र की 
सहायता. मिल. सके | बहुत. सी : दशाओं में.अधिक विवाह होना अधिक वैभव 
का लक्षण माना गया । ह दि 

ज्यों-ज्यों स्त्रियाँ ज्यादातर घर का काम करने वाली होती गयीं, उनसे 
पारिवारिक आंय कम होने लगी | वे खर्च का कारण बनने लग गयीं | ऐसी 
दशा में बहु-विवाह में आर्थिक रुकावर्ण पैदा हो गयीं। फिर, एक परुष की 
कई स्त्रियाँ होने की हालत में, उन स्त्रियों में ईर्षा और देष बढ़ना स्वाभाविक 
था | शोौतिया डाह' मशहूर ही है। इससे आदमी.का पारिवारिक जीवन 
सुखमंय न होकर कलह-पूण होने लगा। ऐसे अनुभवों से आदमी की, एक 
ही विवाह करने की प्रवृत्ति बढ़ी । _ हे 

विवाहों का क्रम--विवाह का इतिहास सभी जंगह एकसा नहीं रहा है. 
इस समय भी स्थान-मभेद्‌- से इसके अनेक रूप हैं, जिनमें से कितने ही बहुत 
अजीब और अशोभनीय प्रतीत होते हैं | उनके व्योरे में न जाकर दो ही रूपों 
का उल्लेख करना हैः--(१) सम्बन्धियों द्वारा विवाह | यह बहुत से समाजों 
में है, जहाँ लड़कियाँ तथा लड़के अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं और 
माता पिता ही -उनके विवाह आदि का ग्रतवन्ध करते हैं । इसमें प्रेम आदि 
का अधिक. ध्यान नहीं रखा जाता | भारतवर्ष में अकसर विवाह ऐसे ही होते 
है; हाँ, उनमें अब कमी हो रही है। (२) ग्रेम-विवाह । इससे पहले स्त्री 
अपने पति की तथा बालिका अपने पिता की सम्पत्ति समझी जाती थी | 
प्रेम द्वारा विवाह का मुख्य लक्षण स्त्रियों में स्वतन्त्रता की भावना है। 

परिवार के विकास की दृष्टि से.विवाहों का क्रम कुछ इस प्रकार रहा, 
मालूम होता है-- 
. (१) समोत्रक,.जिकमें एक ही - गोत्र, वंश, या समूह में विवाह होता है | 
इस प्रकार भाई बहिन में विवाह होता है । (२) कई भाइयों का. एक स्त्री 
का पति होना । (३) पुरुष का स्त्री सेसमागम होना पर्‌ निश्चित रूप: से विवाह 
न होना; एक परिवार का अस्थायी प्रारम्मिक विवाद | (४) एक पुरुष का, 
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कई स्त्रियों का पति होना । (४)- एके पत्नीक विवाह, जिसमें पुरुष और स्त्री 
की समानता के भावों का विकास होता है | 

विवाह में दृष्टिकोण--मूल में यौनं-सम्बन्ध एक जीव“विज्ञान सम्बन्धी 
क्रिया है | उसमें घामिक या नैतिक आदि भावना का समावेश पीछे हुआ । 
हिन्दुओं में विवाह खासकर घार्मिक कार्य माना गया है, मुसलमानों में सामा- 
जिक और ईंसाइयों में कानूनी | धीरे-धीरे समी लोगों में विवाहों का रूप 
कुछ घार्मिक, कुछ सामाजिक और कुछ कानूनी होता गया | हाँ, मात्रा का 
भेद है, कहीं एक भावना अधिक है, और कहीं दूसरी । 

विवाह का उद्देश्य; ओर ज्षेत्र-विवाह का मुख्य उद्दश्य यह है कि 
पुरुष और स््री का जीवन सुखमय हो, वे एक दूसरे के विकास में मदद दें 
ओर उनसे समाज को स्वस्थ . और सुयोग्य सन्तान प्राप्त हो । इसके लिए 
आवश्यक है कि वर वधु की जोड़ी ठीक हो. विवाह उचित उम्र के तथा 
यथेष्ट योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों के हों | इसके लिए वर-वधु के चुनाव का ज्षेत्र 
काफी विस्तृत होना चाहिए। छोटी-छोटी जाति-उपजातियों के अन्दर ही 
विवाह होने से अकसर पढ़े-लिखे लड़के को मूल लड़की से विवाह करना 
पड़ता है, और अ्रगर लड़की ओग्य हो गयी तो उसके लिए योग्य वर नहीं 
मिल पाता | वर-बधु का ठीक मेल न होने से उनका विवाहित जीवन - 
बहुत दुख में बीतता है, और उनकी सन्‍्तान तो कमजोर, रोगी और कम 
उम्र वाली होती दी है । कुछु समय से इस ओर लोगों का ध्यान जाने लगा है, 
और इसमें बीरे-घीरे सुधार हो रहा है | अत भारत में मी एक वर्ण या 
जाति के युवक का विवाह उस वर्ण या जाति भर के किसी भी युवती के साथ 
होने में पहले की तरह की वाघा नहीं रही है | अ्न्तर्जातीय और अन्तप्रान्तीय 
विवाहां के भी उदाहरण मिल रहे हैं। 

यूरोप और अमरीका वालों ने इस विषय पर गम्भीर वैज्ञानिक दृष्टि से 
विचार किया है। उनमें अन्तर्देशीय विवाहों का चलन खासा है और बढता 
जा रहा है; लेकिन उनसें अपने वणण या रंग का बड़ा घमंड है, उनके विवाह- 
शादी अकसर गोरे रंगवालों में ही होते हैँ | इसमें सुधार होने की आवश्यकता 
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है; और यह. होकर रहेगा। यह ध्यान में, रखने की वात है कि दूर-दूर रहने 
वाला के विवाह-सम्बन्ध उसी हालत में .सुखदायी होते. हैँ, जब्र पर-वधु के 
विचारों और -रहनसहन में समानता हो या वे इतने उदार हों कि अपने से 
विरोधी विचारधारा का भी अच्छी तरह स्वागंत करें, . और मंतभेद के कारण 
कलह का अवसर नः आने दे | का | 


पड [ २ ] परिवार 
_* पारिवारिक जीवन क्यों ९---पशु पक्षी जन्म लेने के बाद थोड़े समय में 
ही अपना गुजारा करने लायक हो जाते हैं। लेकिन आदमी की सन्तान कई 
वष तक परावलम्बी रहती है | माँ को बच्चे की बहुत सार-संभांर करनी होती 
है; इस समय में” उसे अपने भोजन आदि के लिए. आदमी की संहायता. 
चाहिए | इसलिए, 'मंनुष्य को परिवारं बनाकर रहने की जरूरत बहुत ज्यादा 
है | इसके अलावा मनुष्य में बुद्धि और स्थायी अनुराग की भावना पशु- 
पक्तियों से अधिक है। इसलिए भी उसके वास्ते पारिवारिक जीवन बहुत 
जरूरी हो जाता है। स्थायी अनुराग की भावना आंदमी को प्रेरणा .करती है 
कि जिन लोगों से उसका जन्म के कारण सम्बन्ध है, उनके साय मिलजुल 
कर, और जहाँ तक मुमकिन हो, एक ही घर में रहे। आदमी को बुद्धि 
यांद दिलाती रहती है कि जिन लोगों ने हमारे बचपन में हमारे लिए तक- 
लीफें उठायी हैं, जिन्होंने हमारा पालन-पोपण कियां है, हमारे दुख-सुख मे 
साथ दिया हे,/उंनके साथ हंम भी भलाई करे. उनके दुख दद में काम श्राएः 
आर उनकी बीमारी या बुढ़ापे आदि में उनकी सेवा करें | अपने रिश्तेदारों - 
की सेवा और सहांयंतां करने, और अपनी सन्‍्तारन को सार-समार या पर- 
वरिश करने की मावना ने आदमी को पारिवारिक जीवन बिताने. वाला 
बना दिया | 

इस विषय में एक दूसरा इृष्ठिकोण भी है | सभी ग्राणियों में काम-बासना 
होती है; जिस जाति के प्राणियों में यंह वासना जितनी अधिक है, उतना ही 
वें पारिवारिक जीवन अधिक विटाते हैं। पशु पक्षियों के उदाहरण 


कि 
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तथा ओऔजार होते थे, उनका प्ररिमाण परिमित : ही होता: था,, और. वे सारे 
समूह की सम्पत्ति माने जाते थे.।. जब प्रशु-पालन- होने लगा: तो ,संम्पत्ति. बढ़ने 
लगी, खेती से सम्पत्ति का. संग्रह और भी-बढ़ाः | क्रमशः व्यक्तिगत मिल्कियत 
की भावना . 'का जन्म हुआ । एक-एक परिवार : का” मुंखिया: अपनी-अपनी 
सम्पत्ति का.मालिक होने लगा। घर की व्यवस्था ; और बच्चों. का पालन 
पोषण ' स्त्री. के जिम्मे. था,, इसलिए घर - के सामान ,पर-बहुत.कुछ उसका 
अधिकार रहा |. बाकीःसब सम्पत्ति. का स्वामी पुरुष हुआ | पीछे जब दासता 
या गुलामी शुरू हुईं और दासों : से पंशु:चराने: और खेती कराने : का काम 
गलिया जोने लगा .तो दासों का स्वामी भी पुरुष ही हुआ | इस-अकार. पुरुष 
की अधानता बढ़ी | परन्तु मातृ-प्रधान परिवार में पिता. की सम्पत्तिका लाभ 
सन्‍्तान को यथेष्ट: लाभ नहीं: मिलता-| इसका परिणाम: यह हुआ कि. नातृ- 
अधंन परिवार का क्रमशः -लोप होता गया |: इस .समय संसार के अधिकांश 
भागों में पितृ-प्रधान परिवार की व्यवस्था है | 

संयुक्त परिवार--आरम्भ- में -तों एक समूह. भर के आदमी एक साथ 
मिल कर रहते थे | पीछे एक-एक परिवार के आ्रादमी अलग-अ्रलग रहने लगे। 
तो भी अनेक स्थानों: में दो या अधिक भाई अपने-अपने स्त्री-बच्चों 
सहित इकट्ठे रहते. .रहे .| -इस दशा : में चालक अपने माता पिता 
'के ही साथ नहीं रहते, वल्कि अपने चाचा-चाची, ताऊ-ताई ओदि 
के भी साथ रहते हैं .। ऐसे परिवार: को संयुक्त परिवार कहते हैं। 
खसमें सब कंमानेवाले" आदमियों की आमदनी घर के एके बड़े बूढ़े 
'के पास जमा होती है; वह परिवार भर. के सब आदमियों की जरूरत पूरी 
करने की कोशिश करता. है | इससे परिवार:का कोई बालक अनाथ या अरक्षित 
नहीं होने पाता | सब की शिक्षा और पालन-पोषण:- की व्यवस्था होती है। 
आऔीमारी या बुढ़ापे में कोई आदमी विना ।आसरे के नहीं रहता | लोगों में 
त्याग, सहानुभूति और सहंयोग :का भाव बढ़ता है। लेकिन रोटी, कपड़ा 
मलने का पूँरा भंसेसा रंहने से कुछ. आदमी आंलसी हो जाते हैं आर वेकारी 
का जीवन बिताते हैं.। उनका स्वामिमान जाता रहता हे, वे दूसरों की नजर 
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में भी गिर जाते हैं। परिवार के आदमियों में और खासकर औरतों में कलह 
रहता है | फिर, आजकल परिवार के कुछ आदमी एक जगदद काम करते हैं, 
और दूसरों को दूर-दूर जुदा-जुदा जगहों में काम करने में सुविधा या फायदा 
होता है। व्यक्ति-स्वतंत्रता की भावना वढ़ रही है, इससे तथा आयिक- 
परिस्थितियों के कारण संयुक्त परिवार की प्रथा हटती जा रही है | 

सम्वन्ध-विच्छद या तलाक--इस समय व्यक्ति-स्वातंत््य -की लहर है | 
पुरुष हो या स्त्री, कोई दूसरे के जरा भी अघीन नहीं रहना चाहता | इसलिए 
भारतवर्ष आदि बहुत से देशों में कुछ-कुछ आदमी इस विषय का आन्दोलन 
कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनेक विवाहित स्त्री-पुरुषों की आपस में: 
नहीं बनती, उनका जीवन वहुत कष्ट्म * होता है | इसका उपाय यही है कि 
उन्हें तलाक का अविकार हो, और -वे चाहें तोअपनो नयी दुनिया? बसालें | 

दूसरी ओर योरप अमरीका आदि का अनुभव सामने है। कितने ही 
आदमियों का आज विवाह होता.है, और अगले ही दिन _ तलाक; बहुत हीः 
ठुच्छ और शुद्र बातों पर पति-पत्नी अलग हो जातें हैं। तलाकों- की, और 
तलाक की अदालतों की, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुरुष स्री नये- 
नये विवाह सम्बन्ध जोड़ते रहते हैँ, लेकिन यह नहीं जानते कि. वे नये सम्बन्ध 
भी कम तक रहेंगे, ओर कब इन्हें भी तोड़ने की तैयारी करनी होगी | 

इससे स्पष्ट है कि साधारण तौर से तलाक का मियम होले से इसका' 
कहाँ तक दुरुपयोग होंता है । तथापि कुछ खास-खास दशाओं में, अपवाद 
के रूप में, इसकी आवश्यकता प्रतीत होती रहती है| सम्मवतः उन दंशाओं- 
को लक्ष्य में रख कर ही इसलाम धर्म ने तलाक की इजाजत दी | हिन्दू 
स्मृतिकार ने भी इस ओर ध्यान दिया है, उसका मत है कि न केवल पति 
के मर जाने, नपुंसक होने, या पतित होने पर वल्कि उसके विदेश चले जाने 
पर भी स्त्री के-लिए, दूसरा पति जायज हैं |& यह ठीक है कि पिछली सदियों: 


# नध्टे सूते प्रऋरजिते'क्लीवे च पतिते परत) 
पंचस्वाप्सु नारीण। परतिसन्‍थों विधीयतेए0 
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न्दुओं की कई जांतियों में तलोक-का- उपयोग,' नहीं :हुआ., लेकिन बहुत 
आवश्यक होने पर भी इसका .पूरे तौर: से: निषेघ रहना ठीक नहीं |. हाँ 
आम तौर से इस. प्रथा पर नियंत्रणः रहना चाहिए;;.समाज का: वातावरण ऐसाः 
होना चाहिए .कि-तंलोक का प्रसंग बहुत. कम आए । 
पारिवारिक' शिथिलता---तलाक प्रथा: से विवाह .और परिवार-प्रणाली 
को धक्का लगता है। ऐसी: कुछ बातें और. भी हैं, और आजकल बढ़ती 
जाती हैं, जिनसे विवाह और परिवार की जरूरत या. महत्व कम होता जा रहा 
है. पुराने जमाने - में परिवार के सदस्यों के लिए खाने -पहिनने आदि का 
अधिकतर सामान घर :में तथा उसके पास हीः तैयार किया. जाता. था | जिस 
काम को. एक परिवार अकेला नहीं कर:सकता था, वह अपने पड़ोसी परिवार 
की मंदंद से लेता था । इस तरह एक परिवार, या: उनका समूह स्वावलम्बी 
होता था। अब वह वात: नहीं रही | मामूली हैसियत के .आदंमी. के घर में 
भी खेती के -ओऔजार, सूई, :डोरा, कपड़ा, कील; .दियासलाई, ताला, आदि 
बहुत सी चीजें दूर-दूर से. आयी हुई हैं । इनके लिए परिवार को व्यवस्था 
आर स्वावलम्बन की जरूरत नेहीं रही | 
* फिर, आधुनिक स्री घर से. बाहर के कामों में वहुत दिलचस्पी ले रही. 
'है; यहाँ तक कि खासकर .योरप और ,अमरीका, में बालबच्चों. का पालन: 
'पोषण करना भी उसे-भार मालूम होता है; वह ज्यादा स्वतंत्रता चाहती है । 
इसलिए वह विवाह करने और पति के रहने पर भी कोई स्वतंत्र धंधा या नौकरी 
करती हैं, और बच्चे. के जन्म के बाद उसे राज्यःकी. ओर से स्थापित शिशु- 
गृह में:दांखिल करा कर उसके पांलन-पोषण की चिन्ता से भी छुट्टी पा सकती 
हैं| इन संब परिवतनों का नतीजा है पारिवारिक शिथिलता, और, विवाह 
'परिपाटी को ओर उदासीनता | 
विशेष वक्तव्य--पारिवारिक जीवन. मानवी गुणों के विक से का साधन 
है | इसमें नर और नारी एक दूसरे के लिए, और दोनों अपने बच्चे- 
-के लिए. कष्ट उठाना और त्याग करना सीखते हैं और समाज में इन गुणों 
का परिचय देने योग्य बनते हैं | यह ठीक है कि कितने ही आदमी परिवार 
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के मोह में इतने फँस जाते हैं कि वे जाति, देश या संसार के हित का. विचार 
नहीं करते | तथापि कुल मिला कर परिवार ने मानवः विकास में बहुत योग 
दिंया है| पर संमाज की अन्य संस्थाओं की तरह यह - भी एक परिवर्तनशील 
संस्था है; यह समय-समय पर विशेषतया आशिक कारेंणों से बदलती रहीं 
है, और इसका जो स्वरूप आज है, वह भी स्थायी नहीं हैं, उसमें परि- 
स्थितियों के अनुसार परिवतन होता रहेगा । क 
[३१] सन्तान 
सन्‍्तान सम्बन्धी धारणा--विवाह औरं परिवार की तरह 
सनन्‍्तान के सम्बन्ध ने भी लोगों की धारणा समय-समंय पर देश-काल के 
अनुसार बदलती रही है; और किसी-किसी समय समाज में कई एक घारणाएँ: 
इक्ट्टी भी रही हैं | पुराने जमाने में आबादी कम थी ओर उसके लिहाज. से 
जमीन की बहुतायत थी। इस बात की जरूरत थी कि नयी ज मीन में बसने. 
सथा खेती आदि का काम करने के लिए. जनसंख्या बढ़े। सम्मवृतः यह भी 
' कारण था कि हिन्दुओं में सन्‍्तानोल्ञति को धार्मिक कृत्य माना गया | शास्त्रों 
में कहा गया कि बिना पुत्र के मरने पर आदमी को स्वगें या मोक्ष नही मिल 
सकता | यदि पुरुष के एक विवाह से सन्‍्तान न हो तो उसे दूसरा विवाह 
करना चाहिए | कनन्‍्याओं के लिए तो विवाह लाजमी ही समका गया। 
पुत्रवती हो'--यह स्त्री के लिए आंशीर्बाद माना गया | 
जब स्त्री अधिकतर घर के कामों में लगी रहने लगी और उसके द्वारा 
चनोत्पत्ति का काम कंम होने लगा तो कन्या को अपेक्षा पुत्र की चाह अधिक 
होने लगी । कन्या के विवाह में बहुत अधिक खच होने तथा कन्या-पतक्त को 
समाज में वरपक्तु की अपेक्षा नीचे दर्ज का माना जाने से अनेक परिवारों में 
कन्या का जन्म अशुभ समझा जाने लगा। यहाँ तक कि कहीं-कहीं कुछ 
जातियों म॑ कन्या-बंध को रीति चल पड़ी, जिसे पीछे जाकर असभ्य और 
अमानवीय माना जाकर बन्द किया गया | 
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माना जाता; उनके लिएं. उसका पाल न-पोषण मार-रूप हो जाता है। और, 
जिन लोगों का. रहनसहन का दर्गा ऊँचा है, वे इसलिए अधिक सन्तान नहीं 
चाहते कि उन्हें: यह चिन्ता होती है कि.अधिक बालको' के होने पर वे उनके 
. वास्ते भोजन वस्र आदि के अतिरिक्त शिक्षा और मकान की ऐसी बढ़िया 
व्यवस्था नहीं कर सकेंगे, जैसी वे. करना चाहते हैं | ह 

पुत्रों के भेद --पुत्र सम्बन्धी पुरानी कल्पना-की वहुत सी बातें अब बड़ी 
अजीब मालूम होती हैं और कुछ. बातों की थोड़ी बहुत यादगार हमारो 
मौजूदा समाज-व्यवस्था में .मिलती हे.) हिन्दू ग्रन्थों में बारह तरह के पुत्र 
बताये गये हँ--( १) अपनी स्त्री से. अपना ही पुत्र; ( २ ) दूसरे उत्तम 
पुरुष द्वारा अपनी स्त्री से उत्पन्न; ( ३) धन देकर किसी दूसरे आदमी द्वारा 
अपनी स्त्री से उत्पन्न करायां हुआ पुत्र; (४ ) अपने मर जाने पर विधवा 
स््रीसे, दूसरे से उत्पन्न; ( ५ ) अपनी ब्याही स््रीसे, उसके क््वारेपन में ही 
उत्पन्न; (६ )' मनमाना आचरण क्रनेवाली स्त्री से उत्पन्न; ( ७.) गोद 
लिया हुआ; (८) खरीदा हुआ; (६ ). पाला हुआ; (१० ) आप . से 
आया हुआ; ( ११ ) गमवती स्त्री से व्याह करने. पर, ब्याह के वाद उत्पन्न 
और (१२ ) नीच जाति की स्त्री से उत्पन्न अपना निज का पुत्र । 

: किस जगह पहले किस प्रकार के पुत्र को. पुत्र माना गया,. उसके बाद 
क्रमशः क्या क्रम हुआ, यह विषय बहुत विवादग्रस्त हे, ओर साथ ही इसमें 
सभी जगह एकसी बात नहीं रही है। 

सनन्‍्तान का भरंण-पोषण---संतान की वेहतरीके विविध प्रयज्ञ किये जा रहे 
हैँ; तथापि इस समय संसार के ज्यादातर बालक़ों की हालत उंतोषजनक नहीं 
है | मामूली हैसियत के. कितने ही घरों के बालक बहुत मैले-कुचेले रहते हूँ, 
उनके मुँह से लार ठपकंती रहंती है,आँखों में और नाक में मैल भरा रहता है 
मां बाप उसकी ओर काफी ध्यांन नहीं देते | ऊंची श्रेणी के घरों में माताएं 
बच्चों की सार-संमार का काम नौकर पर छोड़ देती हैं | कुछ औरतें तो अस्वस्थ 
होने के कारण अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिला सकतीं, और. कुछ इस 
लिए नहीं पिलातीं कि इससे उन्हें अपनी शक्ति या सोद्य घटने की आशंका होती 
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है। ये औरतें अपनी संतान को दूध पिलाने के लिए घाय रुख लेती हैं। 
ध्य श्रेणी के बहुत से घरों में बच्चों को .नहलाने घुलाने में - सातुन् खूब 
लगाया जाता है, जेवर पहनाये जाते हैं; कपड़े जरूरत से ज्यादा पहना दिये 
जाते हैं; मिठाई और मसालेदार चीजें खिलायी जाती हैं, लेमनज्यूस (नींबू 
के सत) और पीपरमेंट की गोलियाँ आदि चुसाई जानी हैँ । इन सब चार्ता से 
बच्चों का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है । गरीब घरों में बच्चों के लिए. जरूरी 
प्वीजों को कमी रहती है | इस तरह अमीर हो या गरीब, बच्चों का पालन- 
पोषण बहुत कम जगहों में अच्छी तरह होता है। 
सन्‍्तान की शिक्षा चालकों की सामाजिकता या नागरिकता आदि की 
सूक्ष्म या बारीक बातों को छोड़ दें; तो भी यंह कितनी चिन्ता का विंपय है 
कि इस जमाने में आदमी अपनी सन्तान को इस योग्य भी नहीं बना पाता कि 
उसका निर्वाह अच्छी तरह हो सके | जानवर अपने बच्चों को अपनी-अपनी 
जाति का धंधा, कितना अच्छा और कितनी जल्दी सिखा देतें हैं ।आदमी 
बहुधा इसी दुविधा - में रहता है. कि अपनी संतान को इसः घंघे:में लगाऊँ-वा 
उस धंघे में | इसका नतीजा यह है, कि संसार में करोड़ों::आंदमी बढ़ी उम्र 
के होकर भी बेकार है या अपनी योग्यता और रुचे/ का काम . नहीं --कंर 
हैं| इससे साफ जाहिर है कि हमारी शिक्षा-पद्धति में -किततनी कमी .है 
आर हमें कितनी प्रगति और करनी है | - न, न- 
आदमी की, अपनों संतान को शिक्षा देने की भावना प्रायः स्वार्थ या 
खुदगर्जी की है | वह बहुधा उसे इसलिए, पढ़ाता-लिखाता है कि संतान-बड़ी 
होने पर उसको सेवा और सहायता करे -उसे सुख पहुँचाए: | मौजूदा समाज- 
व्यवस्था में आदमी को लड़की की अपेक्षा लड़के से अधिक सेवा और सुख 
की आशा होती है इसलिए, वह लड़के की शिक्षा के लिए. अकसर -उदारता 
का परिचय देता है, ओर लड़की की शिक्षा की अवहेलना करता है | यह 
स्वाथ ओर भेद-भाव बहुत अनिष्टकारी है। जानवरों में -यह नहीं -होता; वे 
अपनी पुत्री "ओर पुत्र दोनों को एक निगाह से देखते है और दोनों-की 
शिक्षा के लिए, समान रूप से उद्योग करते हैं। आदमी को:अभी-यह-बात 
६ 


५ 
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सीखनी:ः है; जब तक वह - इस वात को अच्छी तरह सीख॑ कर पूरे तौर पर 
अमंलः में नहीं लावा, 'उसकी संतान सम्बन्धी अगतिं अधूरी है। -: 

४ जनसंख्या की वृद्धि ओर सनन्‍्तान-नियमन : बहुत से विद्वानों का यह 
मत रहा. है कि जनता की वृद्धि खाद्य पदार्थों की इद्धिः की छुलना में, बहुत 
अधिक होती-है। अगर इसे नियमित रूप सेन रोकी जाए तो गरीबी, 
महंगाई, महामारी या युद्ध आदि होकर मृत्युसंख्या बढ़े बिना नहों रहती । 
“विज्ञान - की उन्नति -होने से यह वात अब उतनी सच्ची और भयानक नहीं 
-रही, जितनी पहले थी; तो भी इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती | 

'. - जनसंख्या की बृद्धि।को रोकने के लिए. आजकल परिवार-नियोजन की 
“कौ ओर बहुत ध्यान दिया जाने लगा. है | इसका . अर्थ यह है कि.परिवार' 
“में उससे अधिक सन्तान न हो,-जिंतने का अच्छी तरह पालन-पोषण हो सके | 
शइसके लिए, संतति-नियम॑न की अर्थात्‌ सन्तान को उत्पन्न होने से रोकने की 
“विधि काम में लायी जती है। इृत्रिम उपायों से परहेज नहीं किया जाता, 
'वरन्‌ उनका ही वहुत सहारा लिया जाता है--जैसे (१) कंट्रासेपटिंव” या 
जवाधक साधनों का उपयोग, जिनसे गर्भधारण रुक जाएँ; (२) 'स्टेरिलाइ- 
'जेशरन अर्थात्‌ खस्सी करना-स्त्री - कौ रज-प्रवाहिनी और पुरुष कौ वीर्य: 
प्रवोहिनी नसों का विच्छेंद, . (३) एवांशन' या गर्भपातं--र्त्रियों को अस्प- 
तालों में स्व॒तस्त्रतापूवंक गर्भ गिरवाने का अधिकार आदिं.। 

: इन उपायों को यूरोप अमरीका में वहुत काम में लाया गया है। कई 
'विचारकों का मत है कि वहाँ इंससे समाज को बहुत हानि हुईं तथा हो 
रही है। यह ध्यान देने को बात है कि वहाँ गरीबी या जीवन के साधनों 
को कमी का प्रश्न नहीं है , जो संतति-नियमन का मुख्य हेतु बताया 
जाता है। वास्तव में इसका अर्थ यह होता है कि इन्द्रिय-सुखों का, विषय- 
भोग का आनन्द तो लिया जाए पर उसके परिणाम-स्वरूप उपस्थित होने 
वाली सन्‍्तान की उत्पति से तथा उसके साथ उसके पालन-पोषण की णिम्मे- 
“बारी से बचा जाए. यह अनुचित और अन्याय-मूलक हे | फिर, जब कृत्रिम 

उपाय काम में आने लगते हैं तो उनका उपयोग केवल विवाहिंतों तक ही 
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सीमित रहना व्यावहारिक नहीं हे। अविवाहित युवकों द्वारा भी उनका उप- 
थोग होना स्वामाविक है | इससे इनकी भयंक्ररता का सहज ही अनुमान हो 
सकता है। ह 
सस्तान-इृद्धि की रोक--इस विषय पर हमने विस्तार-पूर्वक अपने 
स्वोदिय अर्थशास्त्र” में लिखा है। यहाँ - संक्षेप में कुछ बातों का जिक्र किया 
जाता है-- 

(१) पुरुषों और स्त्रियों में संयम की भावना वढ़ायी जाए। इसमें सादा 
लीवन और लोकसेंवा की भावना तथा जीवन का कोई महान्‌ ध्येय रखने 
से बहुत सहायता मिलती है । 

(२) जिन बातों से सन्‍्तान अच्छी, तेन्दुरुस्त और योग्य होती है, उनेसे 
सन्तान में कमी हो जाती है । इसलिए, जनता में यह प्रचार किया जाए कि 
लीवन-स्तर ऊंचा करें, अच्छे मकान, उत्तम भोजन-वर्र आदि का उपयोग 
करें और सांस्कृतिक उन्नति की ओर ध्यान द | 

(३) नागरिकों में सन्‍्तान के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और दूर- 
दर्शी बनने की भावना विकसित की जाए. । न क 

(४) गरीत्रों और अशिक्षितों के :यहां संन्‍्तान अधिक होती है | इसलिए 
अत्येक राज्य में सवेसाधारण की गरीबी और अशिक्षा को दूर करने का 
प्रवत्न किया जोए | ह 

(५) निर्बल, वंशानुगतः रोगी, पागल या ऐसे शारीरिक या मांनसिक 
विकार बाले आदमियों के विवाह न होने दिये जाएँ, जिनको सन्तान स्वस्थ 
आर सुवोग्य होने की सम्भावना बहुत कम हो ! 

(६) पुरुषों और स्त्रियों में ऐसी भावना भरी जाएँ और उन्हें ऐसे अवसर 
दिये जाए कि दे दूसरे के बालकों से भी ययेष्ट प्रेम करें तथा उनकी सेवा- 
सभुपा और पालन-पोषण में योग दूँ | 

(७) आदमी कृत्रिम, शहरी, आ्राडम्बरपूर्ण जीवन की अपेक्षा प्रकृति के 
निकट, गांवों के मुक्त वातावरण में रहें। ह 
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... आरंस्म में पुरुष ओर ख्री की समानता--शुरू में पुरुष शिकार करता, 
जंगली फलों को संग्रह करता, लड़ता, और इन कामों के लिए औजार या 
हथियार बनाता था |.स्री मी ये.कांम करती थी, या.इनमें मदद देती थी। 
वह मंजबूत और फुर्तीली थी.और चतुर भी बहुत थी। खाना बनाना, कपड़ा 
तैयार करना, बर्तन आदि बनाना, सब चीजों की सार-संभार करना-- ये काम 
ज्यादातर स्त्री-ही करती थी | उस समय पुरुष ओर स्त्री-में, प्रायः समानता थी 
स्त्री का दर्जा पुरुष की अपेक्षा नीचा न-था | हु 
स्त्री का पद गिराने वाली. बातें--पहले कहा जा चुका है कि जब पशु- 
पालन का काय होने लगा तो प्रशुओं पर पुरुष का अधिकार.रहने लगा, इससे 
आशिक दृष्टि से. समाज. - में पुरुष का पद कुछ ऊंचा समझा जाने लगा। 
पंरिवर्तत-चक्र और आंगे बढ़ा |.खेती का काम चल निकला, अब पुरुष 
लड़ाई और शिकार के अलावा खेती में अधिक भाग लेने -लगा। स्री घरू 
'काम-घन्धों और कला-कौशल .में. लगी .रहती ।.पुरुष. का काम परिश्रम का 
रहा, बाहरी कार्मो में उसका ही दखल रहा। स्त्रियों का काम सरल आर 
कोमल हुआ, उनका अधिकार घर तक परिमित रहा ॥ इससे : समाज में पुरुष 
का स्थान रत्री से ऊचा हुआ | स्री का स्थान पुरुष से -नीचा रहने का एक 
कारण उसका मासिक-धर्म और गर्म-धारण भी है । मासिक धर्म के अवसर पर 
ख्री कों कई दिन तक मेहनत का काम करने की रुचि-तथा शक्ति नहीं होती | 
“इस समय पुरुष पर ही सारे कार्य .का भार और जिम्मेवारी रहने से स्वमावतः 
उसका अधिकार बढ़ा। फिर, गर्भधारण भी इसमें सहायक हुआ | बच्चा 
,जनने से कुछ समय-पहले से -लेकर कुछ समय बाद तक स्त्री को शिथिलता 
और कमजोरी मालूम होती हैं। शुरू जमाने . में यह समय कम होता था 
ज्यों-ज्यों सभ्यता, आराम और विलासिता के साधन बढ़े, इस समय का 
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परिमाण बढ़ता गंया और र्री की शारीरिक' दशा बहुत नाजुक होने लगी, 
यह कई-कई महीने विशेष शारीरिक काम करने या आजीविका कमाने में 
असमर्थ रहने लगी |# इसका परिणाम धीरे-धीरे उसकी आशिक हीनंता या 
दासता में प्रकट हुआ | ; 
पुराने जमाने में युद्ध का एक प्रमुख कारण र्री भी होती थी, जो घर- 
गहस्थी के कार्मों में बहुत उपयोगी साबित हो चुकी थी। युद्ध में स्त्रियों का 
भाग लेना कम होने पर, पुरुष क्री का भी सतुक होने लगा। इसंसे भी 
स्री का सामाजिक पद्‌ गिरने लगा । धीरे-घीरे एक बस्ती के आदमी आपस 
में मेलजोल से रहने लगे; अब स्त्रियों के लिए लड़ाई भगड़े कम होने 
लगे | लेकिन इस समय तक पुरुष वल्वान और श्रेष्ठ बन चुका था। वह 
स्त्री का स्वामी बना | फिर, बहुत सी स्त्रियाँ दूसरे कब्रीलों वा गांवों से लड़कंर 
लायी जाती ही रहीं। योद्धाओं, सेनापतियों, सरदारों या राजाओं के यहाँ कई- 
कई स्त्रियाँ होती थीं। यह बात भी स्वामावतः स्त्री का पद गिराने वॉली हुई ।- 
पुरुष की प्रभुता--साधारणतया विवाह-प्रथा उससे पहले की दशा में. 
सुधार की ही बात थी। बहुत से स्थानों में पति-पत्षि का सम्बन्ध प्रेम और 
समानता का रहा । पुरुष स्रीको अपने से कम दर्ज का नहीं समझता था; 
ग्रहस्थ तथा समाज सम्बन्धी सब विपयों में उसको सम्मति से काम करता था।- 
कई धार्मिक कामों में क्ली का सहमत होना अनिवार्य था। बहुत सी दशाओओं 
में स्त्रियों का प्रभाव इतना अधिक था कि - उनके.ही नाम पर वंश चलता 
था। कई जगह. .इन बातों को याद दिलाने-वाले रीति-रिवाज 'अब मी पाये 
जाते हूँ | लेकिन धीरे-धीरे कितनी ही दशाओं में पुरुष की प्रमुता मानी जाने: 
लगी | स्त्री उसके अधीन समभी जाने लगीं--बचपन में पिता के अधीन, 
अ्गाँदों म यह बात कम हुई है | हमारे गाँद में, पिछली ही टीढ़ीकी पक 
छी की बात है; दह प्रसद के दिन तरू अपना साधारण कार्य करती रहो ५ प्रसद के 
दिन भी वह सदा की तरह खेत में गयो ६ वहाँ उसके चच्चा हुआ ६ उसने स्वयं ही 


ऋषनी तथा उछे बच्चे को सार-संभार की; ओर थोड़ी देर में बच्चे को दोकरे में रंख 
कर घर ले ऋायी।) - 


श्शेड ] मनुष्य- जाति की- प्रगति - 


युवावस्था में पति के अधीन, और बुंढ़ापे -में पुत्रों के श्रधीन | स्त्री. बेचने 
गिरवी रखने, 'जुए में दाव पर लगाने आदि की चीज. हो: गयी] उसका जीवन 
कुछ-कुछ दासी का साहो.गया।.. ..& , ः 

इस बात के प्रमाण-स्वरूप प्रायः सभी देशों के धार्मिक और नैतिक ग्रंथों 
के अनेक उद्धरण दिये जा सकते हैं, ओर कितने ही कानूनों का उल्लेख 
किया. जा सकता है|, अनेक: दशाओं . में अच्छे-अच्छे विद्वानों और विचार- 
शीलों ने भी स्त्रियों के बारे में. अपमानजनक -वातें लिखी हैं |: यंहाँ तक कि 
जिन दाशंनिकों ने. दूसरी ...वातों में समाज को अच्छा रास्ता दिखाया, वे भी 
इस विषय में अपने समय के वातावरण .या विचारों. से बच न संके |-स्त्रियों 
का पद में रहना या-घूघट' करना, इसी शोचनीय: स्थिति का-पंरिंणाम है.॥ 
आधुनिक सभ्यता में यह कंम होता जा रहा .है। ला ; 

स्रियों का उत्थान--पर्दा प्रथा हटने : से स्त्रियों का स्वास्थ्य सुधरेगा 
उनमें साहस बढ़ेगा और उन्हें रोजमर्रा के बहुत से काम करने ' की सुविधा 

गी.। पर मूल प्रश्न यह है.कि स्त्री -का पद व दर्जा कैसे ऊँचा किया जाए, 

उसकी हीनता. कैसे दूर की जाए। : : ... 

एक विचारधारा यह है कि प्रत्येक. त्रीको अपने निर्वाह. के लिए 
आवश्यक धन. पेदाःकरने. योग्य. होता चाहिए. वह आर्थिक दृष्टि से स्वावलेम्तबी 
जीवन बिता:सके | इसलिए. उसकी शिक्षा-दीक्षा ऐसी हो कि वह पुरुष की 
अधीनता स्वीकार किये..बिना. भी, स्वतन्त्रता पूर्वक अपना निर्वाह अच्छी 
तरह कर सके । :परावलम्नी और .परोपजीवी अपंनी उन्नति नहीं कर सकते, 
और उन्हें काफी आदर-मान भी.नहीं मिल पाता 4 अस्तु, आर्थिक स्वतन्त्रता 
के. अतिरिक्त सामाजिक,और.: राजनैतिक समानता-का भाव चंहुँ ओर फैलता 
जा रहा है | अमरीका के सुप्रसिद्ध कवि वाल्ट हिटमेन ने अपनी एक कविता 
में. स्वतन्त्र नारी कां स्वरूप बताया है| उसकी स्वतन्त्र नारी, जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में, पुरुष की बरावरी करती, है, वह तैरती है, घोड़े. पर सवार होती हे 
कुश्ती लड़ती है, बन्दूक चला सकती हे, श्रत्याचारी .को मार सकती है, पुरुष 
. की किसी भी सहायता के बिना अपनी रक्षा कर सकती है और किसी प्रकार 
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की सामाजिक तथा धार्मिक दासतां स्वीकार नहीं करती | भांवी महिला का 
यह-चित्र विशेष रंगा हुआ नहीं कद जा सकता | | 

स्त्रियों की आत्म-चेतना--युद्ध ने स्त्री के विचारों - में विलक्षण 
परिवतन कर दिया है। वे यह अनुभव करती हैं कि आजकल युद्ध भी मानव 
जीवन का एक खास अंग वन गया है जब तक हम युद्धों में काफी भाग.न 
लेंगी, हमारी समानता सर्वमान्य न होगी | इसलिए अब अधिकाधिक स्त्रियाँ 
युद्ध के दफ्तरों, जासूसी, युद्ध-सामग्री पहुँचाने आदि में बहुत भाग ले रही 
हैं । यही नहीं, कितनी ही स्त्रियाँ युद्ध में हथियारों और यन्त्रों से लड़ने में भी 
पुरुषों से उक्कर ले रही हैं। पुरुष से बरावरी करने की मावना कहाँ तक 
प्रवल है, इसका कुछ अनुमान इस वात से हो सकता है कि पिछले दिनों 
अमरीकन स्त्रियों ने इस बात में अपना अपमान समझा है कि ट्रामों और 
“र्सों' में पुरुष अपनी 'सीट! ( बैठने की जगह ) से उठकर महिलाओं को 
स्थान देते हैं। उनका कहना है कि हम पुरुषों से बराबरी करने के लिए. 
कटिवद्ध हैं, ऐसी अवस्था में पुरुष जब हमारे लिए. जगह खाली करते हैं तो 
हमें ऐसा मालूम होता है कि 'वे हमें अबला और असहाय मान कर हम पर 
कृपा करते हैं| हमें यह नहीं चाहिए; । हम में अपने लिए; स्थान बनाने की 
सामथ्य है, और यदि स्थान न मिले तो हम पुरुषों की तरह खड़ी-खड़ी, भी 
जा सकती है। हम पुरुषों की दया का पात्र होना नहीं चाहती; हम तो प्रसंग 
आने पर पुरुष को अपनी दया का पात्र बनाना चाहती हैं | 

यह तो सार्वजनिक व्यवहार की वात हुईं। इसी तरह स्त्रियों. में यह 
विचारधारा भी बढ़ती जा रही है कि क्योंकि यहस्थ जीवन में सत्री का पद्‌ 
पुरुष से नीचा रहता है, इसलिए परिवार-प्रथा को हटा देना या. उसका 

वन्धन कम कर देना चाहिए | इस विषय में पहले लिखा जा चुका है । 

पुरुष ओर ख्री दोनों समाज-दित की दृष्टि रखें--सत्री मनुष्य-समाज 
का वैसा ही आवश्यक अंग हैं, जैसा पुरुष | इसलिए स्त्रियों की उन्नति करना, 
और उनके उत्थान की सब बाधाओं को हटाना बहुत जरूरी है| परन्तु पुरुषों 
ओर स्त्रियों की अधिकार सम्बन्धी लड़ाई उचित नहीं है। मनुष्य जाति के 
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हित के लिए दोनों को ही अपने-अपने कर्तब्य पालन :करने चाहिएँ] इस 
विषय में कुछ मूल बातों का ध्यान रहना चाहिए | ली और पुरुष में कुछ 
भेद प्राकृतिक यां कुदरती ही हैं | सब भेदों की चर्चा न कंर एक हो बात का 
जिक्र किया जाता है | रजस्वला होने, गर्भ धारण करने, सन्तान पैदा करने और 
उसका.पालन पोषण करने के काम स्री को ही करने होते हैं। आधुनिक 
विज्ञन ने इन कामों का भार कुछ हल्का कर द्विया है; भविष्य में इनके 
ओर भी हल्का होने की आशा है | पर इंससे मूल वात में फरकः नहीं आता | 
इन कामों .को करने की दशा में सत्री-कमजोर होती है, और उसे कुछ 
सुविधाओं या रियायतों की जरूरत होती हैं, जो उसे समाज-हित, यानी ख्री 
ओर उसकी सनन्‍्तान की भलाई, के विचार से उसे दी जाती हैं। अगर ख्री 
का पद पुरुष के समान हो, तो विशेष सुविधाओं या रियायतों की बात ही 
नरहे। || है पी 
'यह तों शारीरिक भेद की बात हुईं | इस तरह मानसिक भेद का विचार 
किया जा सकता है |.स््री के स्वभांव की चंचलता, या अस्थिरता सब जानते 
हैं| युवावस्था में स्त्री के स्वमाव में यह वात बहुत अधिक होती है। और, 
उसके होते हुए. वह समाज के शासन-प्रवन्ध आदि का कार्य अच्छी तरह 
नहीं कर सकती | इसलिए साधारण र्त्रो का पुरुष से पूर्ण समानता का दावा 
करना ठीक नहीं है | हाँ, जिन स्त्रियों में पुरुषों के काम करने की रुचि हो, 
उन्हें उसकी योग्यता हासिल करने की सब्र सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ | पुरुष 
का कर्तव्य है कि स्री के विकास में मरसक सहायता दे | इस तरह जब पुरुष 
और स्त्री दोनो समाज-हित की दृष्टि से अपना कतंव्य पालन करेंगे -और 
एक-दूसरे के ग्रोग्य साथी बनेंगे, तभी मनुष्य जाति की प्रगति का कार्य ययेष्ट 
रूप से होगा। गो आज ५ 
- विशेष वक्तव्य; युद्ध ओर खस्रियॉ--इतनी उन्नति करने पर आदमी 
अमी तक युद्ध से अपना पिण्ड नहीं छुट सका है। और, युद्ध ऐसी वात है 
जिससे स्त्रियों का दर्जा गिर जाता है। युद्ध में पाशविकता निद्यता, ऋ,रता 
और कठोंरता से ही सफलता मिलती दिखायी देती है। उसमें दूसरो के 
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सहानुभूति, दया, और प्रेम आदि ऐसे गुणो' से घृणा की जाती है; जो स्त्रियों 
में स्वभाव से हो विशेष रूप में होते हैं । यह ठीक है कि समानता और 
स्वतंत्रता प्राप्त करने के जोश में आकर कुछ ज्लियाँ हथियारों से लड़ने में 
भी पुरुषों से टक्कर लेती है, लेकिन कुंल स्लरियो के हिसाब से इनकी संख्या 
बहुत ही कम है। और, सावारण स्त्रियों से वह आशा नहीं की जानी चाहिए 
कि वे अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़कर निदंबता और हिंता आंदि में 

आर्ग बढ़े | इस लिए जब तक युद्ध बने रहेंगे स्त्रियों का दर्जा नीचा ही 
रहनेवाला है। एक बात और भी | युद्ध में आदमी ही ज्यादा मरते हैं, इससे 
युद्ध के बाद की संख्या परुपों से बहुत अधिक हो जाती है -इंसका - नतीजा 
यह होता है, कि समाज में उनका मूल्य कम हो जाता है | इस तरह -भी. युद्ध 
स्त्रियो का दर्जा गिराने वाला होता है । जो' विचारशील -संजन समान में 
स्त्रियों का पद ऊँचा उठाना चाहते हैं, उन्हे चाहिए, :कि दूसरी बातो 
साथ, युद्धों_ को बन्द करने का भी बीड़ा उठाएँ। ! 


नल आती ण ला 


में 
के 


उन्नीसवाँ अध्याय... 
कांत्रम आवश्यकताएँ 


कृत्रिम आवश्यकताओं की बृद्धि; इसका कारण--पहले कहा जा 
चुका है कि आदमी ने शुरू में शरीर को ठकने,ब्त्ञों की छाल या पत्ते आदि 
पहनने का, काम इतना सर्दी गर्मी से बचने के लिए नहीं किया, जितना 
शरीर को सजाने के विचार से किया । इस तरह आदमी ने शुरू में भी 
कुछ काम ऐसे किये, या चीजों का. ऐसा उपयोग किया, जिसका उद्देश्य 
जीवनं-रक्षा नहीं था। पीछे (खासकर जब आदमी धीरे-धीरे खेती करने 
लग गया और उसे अपनी कुदरती जरूरतें पूरी करने से कुछ फुरसत मिली) 
तो उसका ध्यान ऐसी वातों की तरफ और अधिक जाने लगा | पहले बताया 
जा चुका है कि पशु पालन और खेती शुरू हो जाने पर कुछ लोग दूसरों 
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से अधिक घनवान होने लगे, समाज में अमीर-गरीब का भेद होने लगा। 
धीरे-धीरे धनी व्यक्ति की यह इच्छा हुई कि मैं अपने साथियों से अच्छा या 
ऊँचे दर्ज का दिखायी दू | इससे वह कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करने लगा, 
जिनका दूसरे आदमी उपयोग नहीं करते थे, या कम. करते थे, जिनका उप- 
योग असल में जरूरी नहीं था. जिनकी आवश्यकता कऋत्रिम या -केवल दिखावे 
के लिए.थी | -कुछ दशाओं में आदमी ने किसी नये पदार्थ का उपयोग 
किसी: विशेष, कारण से, विशेष परिस्थिति में अथवा शौकिया किया | पर 
कुछ -समय तक उसका - उपयोग करते रहने पर उसे उसकी. आदत पड़ गयी | 
उसकी देखा-देखी -दसरे आदमी भी उसका उपयोग करने लग गये । लोगों 
में: उस : वस्तु के- उपयोग - का वैसा ही स्थान बन गया, जेसा जीवन-रक्षुक 
वस्तुओं का होता है। उसका -रिवाज पड़ गया-। रे 
इस तरह शौक: या फैशन; आदत और रिवाजों ने मनुष्य की जरुरतें 
बहुत बढ़ा रखी हैं । कुछ उदाहरण लीजिए । 
भोजन सम्बन्धी कृत्रिम आवश्यकताएँ--पहले जिक्र किया जा चुका 

है कि आदमी बहुत सी चीजों को खासकर इसलिए खाते हैं कि या तो वे 

हैं स्वाद लगती हैं या उनके खाने से दूसरे आदमी उन्हें बड़ा या प्रतिष्ठित 
मानते हैँ | इस तरह कितनी ही चीजें ऐसी खायी जाती हैं, जिनसे शरीर 
को कोई लाभ नहीं होता, वरन्‌ नुकसान ही होता है। कुछ आदमी तो इस 
नुकसान की बात को जानते नहीं; पर जो जानते हैं, वे भी उन चीजों से 
परहेज नहीं करते | कितने ही गरीत्र आदमी भी बिना जरूरत पान. तमाखू , 
चाय, भांग, शराब आदि का सेवन करते हैं, फिर धनवानों का तो कहना हीं 
कया ! वे जीवित रहने के लिए नहीं. खाते, बल्कि खाने के लिए जीवित 
रहते हु । ४ 
:. धनवानों के खाने-पीने की चीजें दर्जनों होती है उन चीजों को परोसने 
के लिए. थाल, तश्तरी, कयोरी, थाली, गिलास आदि भी दजनों ही चाहिए । 
धसम्य! आदमी अच् खाना खाने के लिए अपने अंगुलियो का सीधा उपयोग 

करना नहीं चाहते | .भारतवर्ष आदि देशो में बहुत से आदमी चम्मच. से 
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काम लेते हैं, और योरप में छुरी काटे से | कांठें का इस्तेमाल बहुत पुराने 
समय का नहीं है। मालूम हुआ है कि इंगलेंड की .आम जनता में कांटे ' 
का प्रचार सन्‌ "७८० के पहले तक नहीं: हुआ. था। योरप में व्यापक रूप , 
से कांटे का प्रचार सन्‌ '८४७ में हुआ, जब मशहूर जर्मन ऋष्स ने अपने 
कारखाने में कांटे बड़े पैमाने पर बनाये | कांठे और छुरी आदि का उपयोग 
इस लिए शुरू हुआ कि भोजन में अंगुलियों और खासकर नखों का मैल ने 
मिले | चम्मच से यह भी फायदा है कि भोजन की पतली या बहनेवालीः 
चीजें फैलती नहीं | पीछे जाकर छुरी कांटे आदि फैशन के तौर पर इस्तेमाल 
होने लगे; मूल उद्देश्य प्रायः भुला दिया ग्रया। 

पहनावे सम्बन्धी कृत्रिम आवश्यकताएँ--पहले कहा चुका' हैं कि 
आदमी में पहनने की भावना का मूल यह रहा. है कि उसे, अपने बदन कों 
सजाने की इच्छा थी । जंगली या देहाती जीवन वाले अकसर- ऐसे आदमी 
मिलते हैं, जो कपड़ा नाम-सात्र का पहने होते हैं, और फूलों या वीजो' आदि 
से अपने लिए आभूषण बनाने में लगे होते हैं। बतंमान काल में.भी अनेकः 
आदमी ऐसे मिलते हैं जो अपने खाने .की अपेन्षा कपड़े की-तरंफ ज्यादा 
ध्यान देते हैँ । वे कह दिया करते हैँ कि हम कैसा खाना खाते हैं, यह तो हमें: 
ही मालूम होता है, इसलिए, इसमें भरसक किफायत करने में कोई हज नहीं: 
है, लेकिन कपड़ा तो अच्छा होना ही चाहिए, वह दूसरों के: देखने. में आतफ 
है; उससे समाज में इमारा स्थान बनता है | इस प्रकार हमारा कपड़े का बहुत 
सा पहनावा कृत्रिम आवश्यकता के कारण है। * 

कपड़े के साथ-साथ कुछ अन्य वस्तुओं का उपयेग भी ऐसा ही है । 
इस तरह का एक उदाहरण कोट की आस्तीन में वटन लगाने का है) कहा 
जाता है जम॑नी के राजा फ्र डरिक महान ने देखा. कि उसके बहुत से सिपाही 
कोट की & स्तीन से नाक साफ करते हैं । उनकी यह गन्दी आदत छुड़ाने के 
लिए.उसने कोटों के आस्तीनों में वठन लगाए जाने की आज्ञा जारी कर 
दी | ऋड़रिक का उद्दृश्य पूरा हो गया। सिपाहियो की गंदी आदत छूट 
गयी | लेकिन कोट की आस्तीन में .जो वटन लगाने का रिवाज. चला. उसे; 
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जनता ने: फैशन के रूप. में अपना: लिया: .वह अभी तक बना हुआ हैं 
' हालांकि अब उसकी -कोईः जरूरत .नहीं है.। ८ 
.'. आमूषण--इसी तरह. साधारंण ग्रामीण जीवन: बितानेवालों: में भी 
कितने ही आदमी भोजन - और कपड़े, दोनों में कमी करके भी आभूषण या 
जेवर पहना करते हैं; और, यह : शौक ऐसा है कि कमी पूर्ण रूप' से पूरा होने 
में नहीं आता; हमेशा:-कुछ और : की जंरूरतं .वनी रहती है | इसमें कितनी 
आर्थिक हानि होती है, उसका तो जिक्र ही क्या, जब कि इसंके पूरा करने के 
लिए शरीर-रक्षा और शिक्षा आदि की भी उपेक्षा की जाती है.। और, धन- 
वालों को तो आभूषण से होनेवाली आशिक हानि. की. कुछ: परवाह ही नहीं 
होती; उनका रुपया और है ही:किस काम:के लिए | अपने शरीरं का »ज्ञार 
ओर सजावट करना उनका एकःमुख्य कार्य: है।। क्रीम), पाउडर; सुगंधित' तेल, 
फुलेल,; इच्र आदि. 'लगाना, उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण - अंग है; इसके 
जिना उन्हें घर से बाहर आना अच्छा नहीं लंगतां | औरंतें तो इसके लिए और 
भी प्रसिद्ध हैं |. चेहरे. की खू्रसूरती बढ़ाने के लिए तरह-तरह के उपाय काम' 
में लाये जाते हैं; मिसाल के : तौर पर : होठों: कों लाल करने के लिए जहाँ 
बहुते से आदमी पांन खोंते हैं, खासंकंर पश्चिमी: स्तरियोँ /लिप-स्टिको काम में 
लाती हैं। आदमी कीं शौकीनी, फैशन या. विलासिता के -ये कुछ उदाहरण' 
मात्र हैं। | ५ हा 
' धार्मिक आवेश्यकताएँ--अब एक दूसरी तरह की आवश्यकताओं का 
' विचार करे | प्रारंभिक दशा में आदमी को भूत-प्रेत आदि" अद्दष्ट या 
काल्पनिक शक्तियों का बड़ा भय॑ रहता है | उसे यह आशंका रहती ई कि 
देवी देवता न-मोलूम उसे क्या कष्ट दे डालें। इसलिए वह उन्हें 
असन्न रखने के उपाय किया करता है ; उन्हें तरह-तरह की भेंट चढ़ातदा है 
और कुर्बानी करता है; इस तरह वह भोजन वस्त्र की ऐंसी सामग्री को, 
जिसकी उसे खुद अंपने लिए. जरूरत होती है, देवी देवताओं के लिए खेच 
करता है। मनुष्य का यह संस्कोरं अब भी बनी हुआ है, किंतने ही आदमी 
: व्यज्ञ और हंबन आदिं में घी: मिठाई, अन्न आदि बंहुतं सा सामान इस' विंचार 
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से खर्च करते हैं कि इससे वर्षा होगी, या भगवान प्रेसन्न होकर कृषि आर्दि 
की पैदावार बढ़ाएगा। बड़े-बड़े यज्ञ और हवन मर्ंगायी और अकाल के 
समय में भी होते है; कमी-की तो. ऐसे समय में वे और भी अधिक किये 
जाते हैं| यह ठीक है कि इनके करने में ज्यादा हिस्सा उन लोगों का होता 
है, जिनके पास खाने-खर्चने को खूब होता है, लेकिन कितने ही ऐसे गरीब 
लोग भी इसमें भाग 'लेते हैं, जिनके पास अपने गुजारे के लिए! भी काफी 
साम न नहीं होता | इससे जाहिर है कि “कुछ दशाओं - में आदमी अपनी 
विलासिता, शौकीनी या धार्मिक आवश्यकताओं को अपनी जीवन-रक्ुक 
आवश्यकताओं के बराबर ही नहीं, उनसे भी अधिक महत्व देता है.।.... 
क्त्रिम आवश्यकेताएँ- बढ़ने से हानि--निदान, आदमी की कृत्रिम 
आवश्यकताएँ नित्य बढ़ती रहती हैं, इनका कहीं अंत नहीं | आजकल आदमी 
ने इन आवश्यकताओं को बढ़ाना ही सम्बता का लक्षण मान रखो है। आधुर 
निक उन्नद और सम्य आदमी के घर के. कुल सामान की 'फहरिंस्त बनायी 
जाए तो सहज ही मालूम हो जाएगा .कि.हम आजकल कितनी ऐसी चीजों का 
इस्तेमाल करंते हैं, जो शरीर-रक्षा या जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक नहीं 
हैं, और जिनके विना भी हमारा काम मजे से चल सकता है। हम प्राकृतिक 
या सादे रहन-सहन से दूर होते. जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि 
हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, हम बीमार रहते हैं, और थोड़ी उम्र 
पाकर ही मर जाते हैं | इस विषय-में दूसरी जगह खुलासा लिखा गया है । 
आवश्यकताओ के बढ़ने का एक बुरा नतीजा और भी होता है | जब 
आवश्यकताएँ बहुत बढ़ जाती हैं तो आदमी जैसे-बने उन्हें पूरी करने कीः 
कोशिश करता है। उसे दिन-रात इसी बात की फिक्र रहती है*। बहुत से 
आदमी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के.लिए अपनी सामथ्य या 
हैसियत से ज्यादा खर्च कर देते हैं, उन्हें ऊजंदार हो जाना पड़ता है और 
उनका कर्जा धीरे-धीरे बढ़ता रहता है | इससे उनका जीवन बहुत दुखमय 
वीतता है। कुछ हालतों: में यह भी होता है कि आदमी अपनी बढ़ी हुई 


जरूरतों को पूरा करने के. लिए, .अधिक धन पैदा करना चाहता है; और, . 


+ 
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अगर अंज्छे ईमानदारी के: कामों से. और .संदाचार- -के- पालन से उसकी 
आमदनी: नहीं बढ़ती तो बह तरह-तरह: के अनैतिक या अरुचिकर उपायों 
की शरण लेता. हे, .वह कुंमार्ग में चलता है | समाज में बहुत सी वेईमानी 
छुल-कपट, रिश्वत और घूस-आदि का -कारणं आदमियों की-गरीबी' के 
अलावां, यह. मी होता हे कि उनकी जरूरतें बहुत अधिक बढ़ी हुई होती हैं। 
सादा जीवन बिताने की जर रत--इससे साफं जाहिर है कि आवश्यक 
त्ताएं : कमप्त. करने की, सादा जीवन बिताने. की, कितनी आवश्यकता है। 
हमारा, :मतलब्े यह: है कि: आदमी जीवन-रक्षक पदार्थों का सेवन करने 
'के अलावा. ऐसी ही चीजों का उपयोग करें, जिनसे उसकी शारीरिक और 
मानसिक शक्ति तथा योग्यरवा बढ़े। आदमी को चाहिए, कि वह अपने विकास 
ओर .लोकसेवा के कामों में अपनी रुचि बढ़ाए;और अपना समय इनमें लंगाए | 
सादा जीवन और उच्च्:विचार' से आदमी अपनी प्रगति करने के साथ-साथ 
मन॒ष्य-जाति-की प्रगति में बहुत भाग ले सकंता है और उसे लेना चाहिए: 





बीसवाँ अध्याय क् 
रिवाज ओर लोकमत 
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पिछले, अध्याय में बताग्रा गया है कि हमारी कितनी ही क्लित्रम आवश्यक 
ताओं. का कारण-यह होता है. कि.समाज में उनका. रिवाज या चलन होता 
है । रिवाज और लोकमत का वैसे भी सामाजिक :जीवंन से बहुत सम्बन्ध 
है | इस अध्याय में इनका विचार. किया जाता है। 

आरम्भ में प्रत्येक समूह के जुदा-जुदा रिवाज--आदमी शुरू में अपने 
समूह के आदमियों की ही तरह व्यवहारं करता -था। एक समूह मे कुछ खास 
बातों का चलन - या रिवाज होता था ।.उस समूह के आदमी उन बातों को 
बिना सोचे-बिचारे .ही करते.ये | वे स्वतंत्र विचार करके किसी रिवाज के 
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विरुद्ध काम करने का साहस नहीं करते थे | उल समय उनमें इतनी योग्येता 
या ज्षुगता भी नहीं थी कि स्वतंत्र विचार कर सके | इस तंरह आदमी का 
रहनसहन और व्यवहार बहुत समय तक स्थानीय रिवाज के अनुसार, एके 
खास दद्भ का था | पहले एक आदमी का सम्बन्ध अपने पास के थोड़े से ही 
आदमियों से होता था। एक गाँव के आदमियों का दूसरे गाँवों से 
हेलमेल कम रहता था, दूर के रहनेवालों से तो और मी कम | इस तरह 
जगह-जगह के रिवाजों में बहुत फरक होता था । थोंड़ी-थोड़ी दूर. पर ही रिवांज 
जुदा-जुदा थे | 

कुछ रिवाजों का प्रसार--धीरे-धीरे दूर-दूर के आदमियों को आपस में 
मिलने जुलने की सुविधाएँ, और साधन बढ़े | एक जगह के आदमियों ने कुछ 
रिवाज दूसरों से लिये, और कुछ रिवाज दूसरों को दिये। कुछ रिवाजों को 
चलन धीरे-धीरे कम होकर, उठ ही गया, और कितने ही रिवाज नये भी 
बनते रहे | ज्यों-ज्यों दूर-दूर के लोगों का एक-दूसरे से सम्बन्ध और सम्पर्क 
बढ़ा, रिवाजों का क्षेत्र बढ़ने लगा; एक रिवाज दूर-दूर. फैलने लगा | इस 
तरह कुछ रिवाज देश या जाति भर में जारी हो गये | 

पुराने (रवाज वने रहने का कारण--साधारण आदमी पुरानी बात से 
सिपटा रहना चाहता है। नयी वातों को वह आशक्ला की दृष्टि से देखता है। 
उसे यह ख्याल रहता है कि पुरानी वातें अच्छी ही हैं, अगर वे अच्छी न 
होतीं तो समाज में प्रचलित केसे होतीं | इस ग्रकार वह उनकी उपयोगिता आदि 
का विशेष विचार न कर श्रद्धा या विश्वास के आधार पर ही उन्हें मानता 
और पालता है | इस लिए समाज में जब विशेष कारणों से एक बार कोई 
रिवाज चल पड़ता है तो पीछे उन कारणों के न रहने पर, और परिस्थिति 
चदल जाने पर भी वह रिवाज बहुत समय तक चलते रहते हैं | भारतीय 
इतिहास के पाठक जानते हैं कि पिछली शताब्दियों में कुछ खास कारणों 
से यहाँ कन्यावध, सती-प्रथा और चाल-विवाह आदि रिवाज जारी हुए तो वे 
इस जमाने तक, अनावश्यक और हानिकारक होते हुए भी, बने रहे | हाल में 
ये बातें कानून से बन्द की गयीं; पर अमी तक भी कुछ आदमी कानून से बच 
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कर -बाल-विवाह: आदि करते ही. हैं। चीन में बहुत समय तक औरतों को 
“तद् और सख्त जूते पहनाने का रिवाज रहा, जिससे उनके पाँव छोटे ही रहें, बढ़ने 
नः पाए; वहाँ पॉव. का छोटा:होना खूबसूरती की. निशानी समझी जाती थी। 
योरप, अमरीका में पहले गुलामी का बड़ा जोर . रहा, अब- भी गौरांग जातियों 
में रक्नदार आदमियो को . अनादर और अपमान की निगाह से देखा जाता 
है, और हवशियो और रेड इंडंयनो आदि. मूल निवासियों से ऋरता की 
व्यवहार किग्रा जाता है | ु 
रिवाज अच्छे भी होते हें---.हर समाज में तरह-तरह के बहुत से रिवाजों 
का चलन:होता है.।. यह जरूरीः नहीं कि सभी रिवाज बुरे हो, कुछ रिवाज 
अच्छे और उपयोगी भी हो सकते हैं, और होत हैं। हिन्दुओ. में हर रोज 
सवेरे शौच आदि से. निपटने और स्नान करने का. रिवाज:है, स्कूलों में 
:रविवार;की; और पुरानी शिक्षासंस्थाओ में अष्टमी, पूर्णममाशी और अमा- 
वश्या आदि. की छुट्टी का रिवाज है, सड़कों पर प्रायः वायीं तरफ चलने का 
रिवाज .है:। यदि. ऐसे रिवाजों की अवहेलना की जाय तो बहुत हानि हो । 
हाँ, यह याद रखना आवश्यक है कि ,अच्छे-अच्छे रिवाजो का भी दुरुपयोग 
हो; सकता है, और कोई रिवाज सभी देश-कालों : के लिए उपयोगी नहीं होंता। 
. » हानिकारक.रिवाज--कुछ रिवाज तो बहुत- ही हानिकर होंते हैं । और, 
कभी-कभी किसी. समाज में रिवाजों का. प्रचार इतना अधिक हो जाता है कि 
आदमी उन्हें. जीवन के मुख्य प्रश्नों से-मी. अधिक . महत्व देने लगते हैं ।' 
उदाहरण. के लिए बहुत से मारतवासियों में जब किसी विवाह की वात होती 
है तो घर वाले महीनों. पहले यह सोचा कर करते हैं कि जेवर कैसे-कैसे होने 
>्वाहिएँ, कपड़े किस तरह. के और तैयार कराये जाने चाहिए, बारात में कितने 
आदमी लेजाने - होंगे, . औति-भोज में कितनी और क्या-क्या .मिठाई आदि 
बनेंगी, किन-किन .रिश्तेंदारों और..मिन्नों को निमंत्रित करना ठीक होगा, 
आर बिदाई आदि,क़ी.क्या व्यवस्था की जायगी। अकसर जिस आदमी को 
आगे-पीछे. चार-पॉच ,लड़के लड़कियों के- विवाह करने होते हैँ, उसका 
जीवन मर का ,मुख्य.काम यही हो. जाता: है... कि.इन “विवाहों सम्बन्धी विविध 


- रिवाज और लोकमत [.१४४ 


रिवाजो को पालन करने की व्यवस्था करें, और दूसरे सब कामों में बचत करके 
इनके लिए, घन जुठाएं। 

लोकमत का प्रभाव--हानिकर रिवाजों को बन्द करने और अच्छे 
रिवाजों का प्रचार बढ़ाने में लोकमत बहुत सहायक होता है। लोकमत 
का लिहाज करके आदमी बहुत. अच्छा हिम्मत का काम करते हैं. और अनु- 
चित कार्य मी कर देते हैँ। भारतवर्ष में बहुत से श्रांदमी विवाह शादियां में 
अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर डालते हैं, सिफ इसलिए कि कमर खचः 
करने की हालत में उनकी बिरादरी वाले उन्हें कंजूस कहेंगे या उनकी बुराई 
करेंगे | इसके विरुद्ध जिनके मित्र या मिलने वाले सुधारक होते है, उन्हें - 
सामाजिक कार्यों के सिलसिलें में यह सोचना पड़ता है कि अगर “हमने 
फजूलखर्ची की, सादगी और किफायत से काम नः लिया तो मित्रमंडली में: 
हमारी चर्चा होगी, सब्र हमें बुरा-मला कहेंगे, इसलिए. फजूल की रीति-रस्मों 
में पैसा खर्च न करना चाहिए। इससे जाहिर है कि लोकमत में बड़ा बल 
है। उसका लोगों के विचारों और कार्यो पर, जीवन और रहनसहन पर 
बहुत प्रभाव पड़ता है; कारण, हर एक आदमी और संस्था को इस बात. की 
बड़ी फिकंर रहती है कि दूसरों का हमारे बारे में क्या मत है, “दुनिया” हमारे 
बारे में क्या राय रखती है। | : 

लोकमत बनाने के उपाय--लोकमत बनाने के दो उपाय हैं--किसी दल 
(पार्टी) के द्वारा, और व्यक्तिगत रूप से | हर देश में तरह-तरह के दल या 
संगठन होते हैं, और बनाये जा सकते हैं | आदमी को चाहिए! कि जिस दल 
की नीति और काय को वह लोकहितरुकारी समझे, उसमें ईमानदारी और 
नेकनीयती से क्रियात्मक भाग ले | दलबन्दी का एक खास दोष यह होता है 
कि वह बहुत वार स्वाथ या खुदगर्जी के आधार पर वनी होती है, चाहे वह 
स्वार्थ एक आदमी का न होकर किसी जाति विरादरी, सम्प्रदांय या समूह आदि 
का हो | असल में द्लों का आधार जातिगत ,या साम्प्रदांविक न होना 
चाहिए; वे किसी व्यापक सिद्धान्त के आधार पर बनने चाहिए | 


लोकमत बनाने का काम, बिना किसी दल में शामिल हुए भी, किया 
१० | 


न 


- 
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जा सकता है । लेखक,्तम्प्रादकः प्रकाशक और: उपदेशक: ध्यक्तिगत रूप से 
भी लोकमत बनाने में बड़ी मदद कर सकते हैं । इन्हें स्वतन्त्र: और निंडर 
होना चाहिए; और अपना ..स्वृतन्त्र मत -प्रकट करने, और उसके अनुसार 
व्यवहार 'करने -के लिए, .सव तरह के कष्ट सहंने को तैयार रहना चाहिए। 
ऐसे ही महापुरुषों ने समय-समय पर समाज-पुधार का कार्य करने में सफलता 
पायी है । उन्होंने,अपने देश-काल-की परवा न की, और अपने समय की 
कुरीतियों और बुरे रिवाजों का, खुलकर विरोध किया | मिसाल के तौर पर 
भारतवर्ष में गौतम बुद्ध ने प्रचलित हिंसा का विरोध करके लोगों को अ्रहिंसा 
और प्रेम का पाठ पढ़ाया; यूनान में सुकरातः ने रूढ़ियों को तोड़ने और तंक 
का प्रचार करने के लिए: अपने प्राण खुशी-खुशी न्‍्यौछावर कर दिये; अम- 
शीका में अब्राहम लिंकन ने अपने भाई-बंधुओं के विरोध का सामना करके 
मी गुलामी को दूर किया; बुकर टी० वाशिंगटन ने नीग्रो (हव्शी) लोगों को 


आत्मोद्धार की शिक्षा, दी, और महात्मा गांधी जाति, रंग सम्प्रदाय 
आदि की अनेक बुराइयों से लड़े | इस तरह-के उदाहरण समी.देशों औरं 


ज्ञातियों में मिलते हैं । 

विशेष वक्तव्य--विविध देशों का- सामाजिक इतिहास इस बात का 
जौता-जागता सबूत है कि प्रायः अनेक व्यक्ति, संस्थाएं तथा राजसत्ताएं रिवाज 
और रूढियाँ तोड़नेवालों का,खुधारकों और क्रान्तिकारियों का, भरसक विरोध 
किया करती हैं | ये उनके रास्ते में तरह-तरह -को वाधाएं उप.स्थत करती 

ओर उन्हें बहुत कष्ट देती हैं; यहाँ तक कि उनके प्राण हरणः कर 
लेती हैं। इससे कुछ समय के लिए प्रगति रुकती नजर आती है 
परन्तु पीछे जाकर प्रगति का क्रम फिर चलने लगता है ओर अनेक 
वार तो और भी अधिक वेग से काय होने लगता है। प्रगति समाज का 
अटल या अद्वृुट नियम है; - रिवाज समय-समय पर बनते, बिगड़ते और बद्‌- 
लते रहते हैं| ३ | “ 


अनननननन अनाधिन चियजओ 


पांचवाँ भाग 


धर्म और सदांचार 


: _: मनुष्य को विचार ही. ताकत. देता है । वह, खायेगा-पीयेगा, परन्तु 
. इन सब की पूर्ति में और इनकी बुनियाद के रूप में एक विचार होता है । 
- उसी को हम धर्म या नीति कहते हैं । बुनियाद विचार की होती है ओर 
उसी पर जीवन की इमारत खड्दी होती है । 

92, ' 6 कप --विनोवा 
'जिस प्रज्ञा ने, जिस खुजली शक्ति ने, मनुष्य को जंगली अवस्था से 
समय अवस्था में आने, के लिए तथा संघवद्ध रूप में समाज-रचना के 
लिए प्रेरित किया था, वह लुप्त नहीं हुई दे । वही रजनी प्रतिमा एक दिन 
उसे बहन्तर कल्याण के पथ पर ले जाएगी, जब वह विश्व-मेत्री के 


८ ््‌्‌ कर 
आधार पर एक जाति एवं एक धर्म की स्थापना करेगी | वह. जाति मातव 


जाति होगी और धर्म मानव: .धर्म होगा ।, उस धर्म में विभिन्न वो 
५ ० | प्र [ # 
एवं संस्क्रतियों का सुन्दर समन्वय होगा आर सव को विकसित होने का 


सुयोग प्राप्त होगा । 
-- जगज्नाथप्रसाद्‌ मिश्र 


जम 


इक़्कीसवाँ अध्याय 
चामक भावना 


धर्म की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ,. यह बहुत गहन और 
विशाल विषय है। हम इस विषय सम्बन्धी कुछ मोटी-मोटो .चातों को ही : 
चर्चा करेंगे | 

अदृष्ट शक्ति--आदमी इस दुनिया में तरह-तरह के दृश्य-और घटनाएँ: - 
देखता है। कहीं आसमान से बातें करनेवाले ऊँचे पहाड़ हैं, और कहीं - 
अथाह समुद्र । कहीं कांदेदार भाड़ियाँ और जंगल है, -और कहीं -सुगन्धित 
फूलों और मीठे फलों वाले पेड़-पौधे | कहीं ककश बोली वाले पशु-पक्ती हैं और 
कहीं सुरीली वाणी वाले मनोहर प्राणी-। ये सब्र किसने बनाये ? मनुष्य देखता. 
है कि सुदूर पृथ्वी-तल से एक लाल रंग का पिंड (सूर्य) उदय होता है, वह 
क्रमशः आकाश में ऊपर चढ़ता है, शिखर पर पहुँच कर धीरे-धीरे नीचे 
उतरता हुआ, जिधर से उदय हुआ था, ठीक उसके सामने की दिशा में 
अस्त हो जाता है। उसके उदय रहते समय प्रकाश था, गर्मी- थी,-हमारे लिए . 
दिन था | उसके अस्त हो जाने पर गर्मो जाती रही, ठंडक हो गयी; अंधकार. 
हो गया, रात आ गयी । हाँ, आकाश में सैकड़ों तारे ठिमटिमाने लगे, कमो-. 
कमी चन्द्रमा का शौतल प्रकाश भी मिल जाता है| यह जल-थल, यह पहाड़ . 
और जंगल, यह पशु-पक्ती, यह सूर्य-चन्द्रमा और तारे किसने बनाये ! 

अमी तेज धूप थी, अचानक आसमान में बादल छा गया. त्रिजली कड़-- 
कने लगी | यह लो ! आंधी ही नहीं, तूफान भी आ गया ।-पेड़' उखड़ने लगे, . 
मोंपड़ियों के छुप्पर उड़कर दर दूर चले गये और दृठ गये | वर्षा होने लगी 
धीरे.घीरे उसका जोर बढ़ा । थोड़ी देर पहले जहाँ खुश्क मैदान था, अब जल : 
ही नल हो गया | ओलों ने पेड़-पौधों को नष्ट कर दिया, फसंल मारी गयी ।. 


१५० | मनुष्य जाति की प्रगति 


यह परिवर्तन किसने कर दिया ! आदमी ने स्वयं इसे नहीं किया और न वह 
इसके करनेवाले को देख सकता है | यह सब अदष्ट का कार्य है 

और लीजिए | एक वालक: भला खंंगा खेल- रहा है | माता पिता इसे 
देख कर'खुश हो रहे हैं | वह अचानक बीमार पड़ता है, और बात की बात 
में उसके प्राण-पखेरू उड़' जाते हैं। माता पिता और दूसरे रिश्तेदार शोक 
में अपना सिर घुनने लगते हैं | कया था; क्या हो गया | इस वालक के प्राण 
किंसने हर लिंये ! इसे मारने वाली केहीं दिखलायी नहीं देता | यह मृत्यु की 
वांत हुई | जन्म की घंटनाएँ भी कुछ कम- आश्चर्यजनक नहीं होती | स्री 
बच्चे को जन्म देती है, पशु-पक्तियों के भी बच्चे होते हैं। आदमी देखता है 
कि जहाँ जरासीं देर पहले एक प्राणी था, वहाँअब दों हो गये | नये_ 
बच्चे* का आगमन केसे हो गेगा | आदमी सोचता है कि इस दृश्य जगत॑ 
के अतिरिक्त कोई शुप्त शक्ति ऐसी अवश्य हे, जो प्राणियों पर शासन करंती 
है और उनके जीव॑ंन-मरण का कारण होती है। मनुष्य को आंश्चय 
होता है कि यह अदृष्ट शक्ति कैसी अद्भुत हैं, यह कितनी महान है | इसके 
सामने मनुष्य की अहंकार नष्ट हो जाता है और वह नत-मस्तक होकर उसकी 
बन्देना करता हैं । 

. “भय की बात-- दूसरी बात-ले | आदमी पहलें जंगलों में रहता था। 
वह बहुत से हिंन्सक जानवरों से डरता था । रीछ था शेर की आवाज से 
धंवराता था | बिजली की गंज से उसका हृदय कांपतां था। आंधी ठ॒ुफान 
से उसे परेशानी होती थी! यह तो दिन के समय की बात हुई, रात में तो 
भय की मात्रा और भी ज्यादां होती है-। अंघेरी रात में आदमी की कुछ 
दिखायी नहीं देता । कहीं जाने में डर लगता है | डरे हुए मन ने वहा भृतग्रेत 
आदि की कल्पना की | आदमी चाहता है कि मूतं-प्रेत उसे कष्ट ने पहुंचाएं, 
इसलिए वह उन्हें खुश करने के तरह-तरह के उपाय सोचता है। हा 

फिर. रांत को आंदमी सोंता हैं तो उसे तरह-तरह के सपने दिखायी देते 
हैं| अनेक स्वप्न ऐसे होते हैं कि आदमी डर के मारे चिल्ला उठता हैं। 
कभी वंह अपने रिश्तेदार या मिंत्र आंदि के वीमार पड़ने,  जुख्मा होने यां 


: आामिक भावना - : | श्र 


या मर जाने की भी घटना -देखता है। इससे उसे भय और चिन्ता होती है 
चाहता है कि किसी तरह इसका निव्रारण हो जाए। , ०» 7 7. 
धार्मिक सावना का सूत्रपात---अदृष्ट या अज्ञात शक्ति की ' कल्पना, 
उससे मयभीत होना और उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करना--यही कुछ लोगों 
के मत से, धार्मिक मावना का सूज्रपात है | इस विचार-धारा के अनुसार 'शुरूं 
में आदमी का धर्म सव या आश्चर्य का धर्म था| आदि मानव, भय . और 
विस्मय की भावना से प्रेरित होकर आदिकालीन कल्पना का सहाय ले 
समूह की बड़ेरी स्त्री या पुरुष, म्ृत-पुरुष या- र्नी के स्वप्न, रुधिर एवं यौने 
सम्बन्ध के अवलम्ब बना देवी-देवताओं की कल्पना करने लगा होगा और 
इस प्रकार धार्मिक विश्वासों की रूपरेखा बन रही. होगी ।# अस्त, देश-काल 
के अनुशार धार्मिक भावना के मूल आधार अलग-अलग रहे हैं | 
देवी देवता ओर उनकी पूजा--उपयुक्त -दिखायी न देनेवाली 
अज्ञात शक्ति को देवी-देवता आदि कहा गया | उसका कुछ रूप. ठहराया 
ग़या | उसे खुश करने के लिए. जंगली आदमी ने उसके सामने जानवरों को 
मारकर उनकी भेंट चढ़ायी, और नाचने तथा गाने-बजाने आदि का भी 
काम किया | कहीं-कहीं कुछ दर्शाओं में आदमी को' मारकर - उंसक्री: बलि 
चढ़ायी गयी । ये वातें थोड़ी-बहुत अत्र भी जगह-जगह-पायी -जाती हें; हाँ, 
ज्यों-ज्यों विशान का प्रचार त्रढ़ता जाता है, इनमें कनी होती जाती हैं। और 
बहुत से आदमी जो मास से परहेज करते हुँ, वे. देवी देवताओं को मिठाई 
ओर फल-फूल चढ़ाकर उनसे अपनी और बाल-बच्चों-की -कुशल क्षेम मांगा 
करते हैं । - 
आदमी ने छू, अम्रि, वाद, इन्द्र ( वर्षा ) आदि शक्तियों को ही देवता 
नहीं माना; वह इंट, पत्थर, पेड़, टीला, नदी आदि बहुत॑ सी वेजान, चीजों 
की, ओर गाय, चूहा ( गणेश ), बन्द्र ( हनुमान ), साँप ( नाग ); चैल 
मोर, हंस, गरुड़, नीलकण्ठ आदि पशु पक्तियों की भी पूजा करने लगा। 
जगह-जगह पूजा-स्थान वन' गये | शुरू में-एक समूह या गिरोह के सब आदमी 
सामाजिक अध्ययन ; लेखक--.४र मनारायणु माथुर... / 7 
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एक ही तरह से पूजा-पाठ आदि करते थे | यह जरूरी नहीं: या कि एक सुपूह 
एक ही देवी देवता को माने; वहें कई-कई जुदा-जुदा देवी देवताओं को भी 


मानने वाला होता था । धीरे-धीरे-कई समूहों का आपस में मिलन हुआ 


और वे पास-पास रहने लगे-] ऐसी हालत: में कभी-कंभी एक समूह ने अपने 


किसी देवी देवता को मानना छोड़ दिया और दूसरे समूहों के देवी देवताश्रो 
को मानने लग गधा.। बहुत वार यह भी हुआ कि कोई समूह अपने पुराने देवी 
देवता के साथ दूसरो-की भी-पूजा करने लगे | इस तरह देवी देवताओं की 
संख्या अकसर बढ़ंती गयी, लेकिन कमी-कभी उसमें कमी भी होती रही | 
किसी एक देश. के आदमियो से पूजे जाने वाले कुल देवी देवताओं में समय- 
समय पर अंतर होता रहा है। 


ज्ञान विज्ञान कां प्रभांव --ज्यों-ज्यो आदमी का ज्ञान बढ़ता 


गया है,- उसंके: विकास का असर देवी देवताओ' को संख्या तथा पूजा 
पाउ-आंदि की विधि पर पड़ता रहा है। बहुत से 


&०.. 


साधारण वस्तु हैं | विज्ञान के प्रचार से कुदरत की अनेक घटनाओं को वह 


अब आश्चय या - आशंका की दृष्टि से नहीं देखता, वह इन्हें रोजमर्रा की 
मामूली बात-समभझता है | जल, वायु, बिजली आदि कई शक्तियों को आदमी 


अब अपने काम में लाता है, इसलिए, इन्हें अब पूजा के योग्य नहीं मानता | 
- बहुदेववाद ओर एकेश्वरवाद्‌-तो भी आदमी के सामने जन्म, जीवन, 
और मृत्यु की समस्याएँ बनी ही हैं | इन तीन कामो के लिए हिन्दुओं ने 
ब्रह्मा, विष्णु, और महेश की कल्पना की थी। आरम्म में, सभी देशों में! बहु- 
देवोपासना ( अनेक <देवतांओ की पूजा) जारी हुईं। पीछे कुछ देशो में 
धीरे-धीरे अनेक में एक या 'भेदं में अभेद' देखने की भावना जागणत हुई. 


ओर वे विविध देवी देवताओं को एक ही ईश्वर या परमात्मा के अलग- 


अलग रूप समंमेने लगे | इस भावना का विकास सबसे पहले भारत में 
हुआ | यहाँ - पहले प्रकृति की जुदा-जुदा शक्तियों की पूजा होती थी, पीछे 
बहुत चिन्तत और मनन के वाद ब्रह्मवाद या एकेश्वरवाद की स्थापना हुई | 


| से पशु पक्षी जिन्हें 
वह पहले बहुत: श्रंद्धां - की दृष्टि से देखता था, अब उसके लिए 


घार्मिक भावना... ... [१४३ 


इससे पहली विचार-घारा का स्वथा लोप नहीं हो गया, वल्कि उसके साथ 
ही एक सर्वोच्च शक्ति परमपिता परमात्मा को माना जाने लगा-। 

ईश्वर की नेतिक ओर धर्म की सामाजिक कल्पना--धार्मिक विकास 
की दूसरी बात यह है कि ईश्वर को भयानक मानने की बात मन से हठायी 
गयी। इस तरह धर्म के मूल में डर की भावना न रही | आदमी ने घीरे-घीरे 
यह विचार किया कि सृष्टि रचने वले को तो सब प्राणियों से माँ बाप की 
तरह प्यार करनेवाला होना चाहिए. | इस विचार से ईश्वर को माँ, जगदस्बा, 
परम पिता, जगत-पिता आदि कहा जाता है। होते-होते ईश्वर को दया, न्याय, 
सत्य, शान्ति आदि समी अच्छे-अच्छे गुणों का भंडार माना जाने लगा | 
ईश्वर को ऐसे गुणों वाद्य मानना, और ऐसे गुण वाले व्यक्ति के बारे में 
यह कहा जाना कि बह बड़ा 'दिवता है, आदमी को नैतिक भावना का परि- 
चायक है| इससे जाहिर होता है कि आदमी अब इन शुर्ों का आदर करता 
है, और, जहाँ तक बन आये, अपने अन्दर इन गुणों को अधिक-से-अधिक- 
पैदा करना या बढ़ाना चाहता है। अब आदमी यह समझने लगा कि मैं 
जैसा काम करूँगा, ईश्वर मुझे वैसा फल देगा ( क्योंकि ईश्वर सब का न्याय 
करता है वह किसी का पक्षुपात नहीं करता ), इस लिए मुझे सदैव अच्छे. 
काम करने चाहिएँ | सब्र से प्रेम, दया, सहानुभूति, सच्चाई और ईमानदारी 
आदि का व्यवहार करना चाहिए | अगर मैं कोई घुरा काम करूँगा तो मुझे 
उसका दंड सिलेगा। यह घर्मं की सामाजिक, और ईश्वर की नैतिक . 
कल्पना है | 

धम की लौकिक भावना--यदि यह कल्पना हमारे मन में अच्छी तरह 
जम जाय, ओर हम हर घड़ी उसका ध्यान रखें तो हमारा व्यवहार बहुत 
अच्छा और समाज के लिए बहुत हितकर होगा, इसमें संदेह नहीं । तो भी 
इससे आगे बढ़ने की जरूरत है | हम अच्छा काम सिर्फ इस लिए न करें 
कि हम उसका अच्छा फल या कुछ पुरस्कार मिलेगा | इसी तरह हम बुरे 
काम से सिफ इस लिए न बच्चे कि ईश्वर हमें उसका दंड देगा | ह? तो 
अच्छा काम करना, और बुरे काम से बचना ही चाहिए । ऐसा करना हमारा 


१घ४ | मनुष्य- जाति की प्रंगंति 


कतंव्य है | हमारे कार्यों में पुरस्कार. या दंड की भावना न हो, और इस 
लिए: पुरस्कार देनेवाले या: दंड देनेवाले' ईश्वर -काः सहारा हम . क्यों लें !ः 
निह्तन्देह-यह केवल आदर्श की . बात है; साधारण आदमियों के लिए.फल 
देनेवाले ईश्वर की कल्पनां बहुत.सहांयक होती है |: तथापि संसार में ऐसे 
महानुमाव हुएं हैं, जिन्होंने लोगों को इस सहांयंता, के बिना ही काम चलाने: 
का उपदेश दिया .है। मिसाल के तौर पर गौतम बुद्ध ने इस दिशा में मारी: 
काम किया | बौद्ध धर्म ने-ईश्वर की बात न कंह कर भी लोगों को प्रेम और 
दया आदि की शिक्षा. दी.। इसे धर्म की लोकिक भावना कह सकते हैं. | इस' 
भावना के .पूरी तरह विकसित होने .पर किसी .कमंकांडं, रीतिरस्म, पूजा-पाठ 
की जंरूरत नहीं रहती.; और; इस लिए पुजारी, पादरी, महन्त आदि का भीः 
कुछ काम नहीं. रहता | लिकिन यह स्थिति अभी कुछ कल्पनात्मक ही है | 


विशेष वंक्तव्यं--आओदमी “तरह तरह के कर्म-काँडः कि अपनाये 
हुए है | इसी वजह से समाज में' पुरोहितों, पुजारियों, आदि को. 
स्थान' मिला है। भोरतव्ष में खासकर पूजा-पाठ करने वालों की एक 
अलग जाति हो 'बन गयी । इनका हिन्दू समाज 'पर इस समय 
भी कितनां प्रभाव है| यह सब जानते हैं। इस समय बहुत से ब्राह्मण पहले 
की तरह जनतां में ज्ञान के प्रचार करने का काम न करके, स्वयं ही अशिकज्षित 
है, तो भी सवंसाधारण में उन्हे ऊची- जाति का, तथा दान-पुण्व प्रांतष्ठा 
और श्रद्धा का, अधिकारी माना जाता है | समय॑ बदल रहा है; उसकी मांग 
है कि योग्यता की ही कदर की जाए, जन्म या जातोयता को नहीं । 


बाहसवाँ अध्याय 
जुदा-जुदा चम 


संसार के मुख्य धम --संसार में खासकर छः बड़ेनबड़े धर प्रचलिते 
हैं--वैदिक धर्म (जिसे अब हिन्दू धर्म कहा जाता है,) पारसी धम, बौद्ध 
धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई घम, और इसलाम धर्म । इनमें सत्र से पीछे कां,, 
थानी हाल का, धर्म इसलाम है; उसे जारी ' हुए पौने चौदह सो वर्ष हुए, 
उसकी बुनियाद डालने वाले हजरत मोहम्मद का जन्म सन्‌ ३७० ई० 
हुआ । इससे पंहले का धर्म ईसाई धर्म है; उसे अब १६४२ वर्ष हो चुके। उससे 
पहले का धर्म बौद्ध धर्म है, जिसे चलानेवाले गौतम बुद्ध का जन्म ईसा 
पूर्व ४४७ में हुआ था । बौद्ध धम से पहले हजरत मूसा ने यहूदी धर्म 
चलाया था, वह अ्रव साढ़े तीन हजा।र वर्ष पुराना है | उससे पहले का धम 
पारसी धर्म है, इसके चलानेयाले मंहात्मा जरदुशत का समय ईसा से कम से 
कम दो हजार और ज्यादा-सें-ज्यादा चार हजार पहले माना जाता है | सत्र से 
पुराना धर्म वैदिक धर्म है। वेदों की आयु के बारे में बहुत मतभेद है, तो' 
भी सब विद्वान इन्हे' सब्र से प्राचीन ग्रन्थ मानते हैं; हिन्दू तो इन्हे अनादिः 
ही समझते हैँ उनका विचार है जब्र से मनुष्य पैदा हुआ, तब से यानी करीब 
दो अरब व से, वेदिक-धर्म भी है। वैदिक -धर्म को. छोड़कर हरेक धर्म 
किसी एक देवता. दूत या पैगम्बर का चलाया हुआ है। ॥$ 

ये धर्म अलग-अलग जगहों में जारी हुए | हरेक धर्म पर उस जगह कीः 
परिस्थिति का'प्रभाव पड़ा है; एक तरह से वह वहाँ के. पुराने धर्म से पैदा 
हुआ, कहा जा सकता है | मिसाल के तौर पर बुद्ध ने भारतवर्ष. के अपने 
सम्रय के हिन्सात्मक कमकांड को हटाने की खूब कोशिश की, और उसकेः 
नैतिक उपदेशों की आधार-शिला वैदिक धर्म ही है | पारसी धर्म भी वैदिकः 
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धम का बहुत ऋणी है | ईसाई धर्म पुराने यहूदी धर्म और बौद्ध धर्म के मेल . 
से बना है। इसलाम धर्म का आधार ज्हत -कुछ ईसाई धम और यहूदी 
घम हे | 


धर्मो' से समानता का प्रचार, परिमित क्षेत्र में--सब मुख्य-मुख्य धर्म 
इस बात में एक मत हैं कि परमात्मा सारी सृष्टि का पिता है; सब आदमी 
चाहे वे किसी भी जाति, देश या रंग के हों, उसकी सन्तान हैं। एक परम 
पिता की सन्‍्तान होने के-कारण सत्र ओंदमी आपस में भाई-भाई हैं। इस 
लिए. सब को आपस में प्यार : से!रहना व्वाहिंए और समानता .का व्यवहार 
करना चाहिए । ५ 

समानता का संदेश हमें संसार. के सब से पुराने धमम-ग्रन्थ ऋगवेद तक: 
में मिलता है.। मिसाल के तौर पर उसमें कहा गया है कि 'तुम लोग श्रातृ- 
भाव से सौभाग्य को प्राप्त करते हुए, जीवन-्षेत्र में बढ़ो। तुम में से कोई - 
ज्येष्ठ ( बड़ा ) नहीं, कोई कनिष्ठ (छोटा ) नहीं--सत्र समान हो | इसी 
तरह अथवंबेद में लिखा है---ठुम: एक जगह से पीओ, एक ही जग 
खाओ्रो, एक ही प्रकार, से काम में लगे हुए उस प्रभ्न॒ु की पूजा करो। संसार- 
चक्र को चलाने में इस तरह मिलकर काम करो, जिस तरह घुरी के चारों 
तरंफ-आरे लगे रहते हैं। 7 जल जे 

वैदिक या हिन्दू धर्म की तरह संसार में बौद्ध धर्म का डंका भी खूब बजा 
है। उसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने राजपाठ को लात मार कर गरीत्री कां स्वागत _ 
किया था, और गरीबों में ही अपने आपकों मिला दिया था। उसने श्रातृ- ' 
संघ की स्थापना में यह नियम रखा था कि कोई आदमी अपने गुजारे की _ 
चीजों के अलावा कोई भी सांमान न रखे | समानता का यह व्यावहारिक 
रूप कितना आंदश था ! 

ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ने अपनी शक्ति भर लोगों को समा- 
नता और अ्रातृ-भाव का उपदेश दिया । उंसके बारे में कुछ बातें अहिन्सा : 
के प्रसंग में कही गयी हैं| उसका जीवन सेवा, त्याग और बंघुत्व का जोता- . 
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जागता उपदेश है | यदि उससे ठीक शिक्षा ली जाय तो संसार में आ्थिकः 
या सामाजिक विंषमता नाम को न रहे | , | खा 
इसलाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहव ने समानता का कैसा 

प्रचार किया, इसका पता इस एक बात से ही लग जाता है कि अब भी अमीर 
से अमीर मुसलमान अपने गरीब से गरीब सहर्षर्मी के साथ बरावरी वाले की 
तरह भोजन करता है; बड़े छोटे का कोई भेद-भाव ही नहीं। उन्होंने आदमीए 
और आदमी के बीच की बनावटी दीबारों को तोड़ कर सब को मानवता, 
भाईचारे, और इन्सानियत का पाठ पढ़ाया था | 

.. इस तरह सभी धर्मो' का आधार समानता और अआतृत्व है | हर एक धर्मः 
के प्रवर्तक के कुछ खास शिष्य और प्रचारक हुए हैं । इन साधु सन्‍्तों और 
महात्माओं ने समानता का, दान-पुस्य, सदाव्नत और खैरात आदि का, खूब 
उपदेश दिया है | इन्होंने लोगों को जाति, रंग, पेशे या देश आदि का भेद- 
भाव भूलने की शिक्षा दी है। इस तरह हर एक धम सम्बन्धी बहुत सा 
साहित्य ऐसे विचारों से मरा हुआ मिलता है। इससे लोगों में लोकहित और 
मानवता की भावना बढ़ी है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं | लेकिन वह कार्य 
हमेशा परिमित ज्षेत्र में ही रहा | वात यह है कि किसी भी धर्म का विशेष: 
प्रचार एक सीमा से वाहर नहीं हुआ । हालाँकि हरेक धर्म-प्रवर्तक की इच्छा 

रही कि उसकी विचार-धारा और उसका घर्म दुनिया भर में फैले, व्यवहार 

में ऐसा न हो सका | संसार में हमेशा ही कई-कई धर्म रहे हैं। और, एक: 
धम ने अपने ज्षेत्र में चाहे जितनी उदारता और समानता को भावना भरी 
हो, अकसर उसके अनुयायियों ने दूसरे धर्म बालों को गैर या पराया ही- 
समझा, और उनके साथ भाईचारे और बराबरी का व्यवहार नहीं किया | 
फिर, किसी घम् के माननेवाले सव आदमी व्यवहार में पूरी सच्चाई और 
इमानदारी का परिचय देनेवाले नहीं होते । कितने ही आदमी धर्म की बात 
वहां तक ही मानते हैं, जहाँ तक उन्हें विशेष . स्वार्थ-त्याम करना या कष्ट 
सहना नहीं पड़ता । वें दान-घर्म आदि करते रहते हैं, लेकिन उसी सीमा तक 
जब तक कि उन्हें उसके करने में कुछ कठिनाई न सहनी पड़े | इस. लिए. 
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र्म मे समानता का जो प्र चार हुआ, वह बहुत॑ परिमित और एकदेशोय रहां 
उसे अन्तर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी होने में सफलता ने मिलो - 
. प्रत्येक धर्म आर5्म में सुधारक ही होंता दै--जत्र॑ कोई धम कहीं शुरू 
होता है, तो वह वहाँ की वह उस सम्रय की प्रचलिंत बुरांइयों को दूर करने 
का प्रयत्न 'करेंते है। जितंने स्थान में फैलंता है, वहाँ के लोगो का नया 
इृष्टिकोण, नयी विचार-धारा देता है, और उनकी उन्नति ओर सुधार में . 
संहायतां करता है | लेकिन पीछे जाकर इस धर्म की कुछ बातों का उद्देश्य 
भुला दिया जाता है, उसके. अनुयायी नये देश-काल का विचार. न करके 
.पुरानी रूढ़ियों का पालन करने लगते हैं | इससे इस मम में सुधार की आव- 
श्यकंता होती 'है | तत्न या तो इंसी धर्म की किसी नयी शाखां का उदय-होता 
है, या कोई नया धर्म शुरू होता है |-इस तरह जिस देश में नयी धार्मिक लहर 
आती है, वह उस देश को, अपने से तत्काल पहले की धार्मिक मावनात्रो 
' का संशोधित रूप होती है । लेकिन किसी धर्म करा यह दावा करना ठीक नहीं 
. है कि वह अपने समये से पहले के संसार भर के समस्त धर्मों से अच्छा है | 
पफिरं, कुछ नैतिक बातें तो बहुत पुराने समय से मान्य रही हैं |. उन पर समय- 
समय पर विचार होकर चाहे जितनी नयी-नयी बातें निकली हो, वे मूल रूप 
में समी धर्मों- में मिलती हैं| प्रत्येक धर्म ने. लोगो को मिल-जुल कर रहना, 
रुक दूसरे से सहानुभूति और: प्रेम करना, और दूसरोः के लिए त्याग करना 
सिखाया है। ये बातें सामाजिक संगठन के लिए. कितनी आवश्यक हैं, यह 
जाहिर ही है | धर्म ने आदमियो' में नैतिक भावना की दृद्धि की है। चोरी 
न करना, झ्रूठ न बोलना, दीन दुखियो की सहायता करना, रोगियो को 
सेबा-सुश्रषा करना सभी घमं सिखाते हैं | 
धर्म क नाम पर रूगड़े आर लड़ाइयाँ--जब कि एक धर्म मानने 
चाले आपस में इन गुणो का परिचय देते हैं; वे दूसरे धर्म वालो को ऐसे 
व्यवहार का अधिकारी कम ही मानते हैं | हर धर्म वाले अपने धर्म को सबसे 
अच्छा समभते हैं, और चाहते हैं कि दूसरे आदमी उनके ही धर्म को स्वीकार 
करें| यह बड़े कलह और मभगड़े की जड़ है; क्योंकि कुछ आदमी अपने धर्म का 
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प्रचार करते के लिए, तरह-तरह का प्रलोभन ही नहीं देतें, वरन्‌ भव भो दिखाते 
हैं, और जोर जबरदस्ती भी करते हैं । इसका नतीजा यह हुआ कि समय-समय 
यर सभी देशो में, खासकर योरप में मयंक्र अत्याचार हुए हैं, हजारों आद- 
मियो की जानें गयी हैं, और लाखों आदमियो को तरह-तरह की मुंसीवतें 
सहनी पड़ी हैं | धर्म के नाम पर झगड़े, वैर विरोध, मारपीट और खून खच्चर 
के दृश्य अब भी देखने में आते हूं | 
जुदा-जुदा धर्म वालों के आपसों भझंगड़ों का मूल कारण यह है कि 
आदमी अपने-अपने धर्म के कर्मकांड और रीति र॒स्मो' पर वहुत जोर देते हैं, 
जो हरेक धर्म में बहुत कुछ अलग-अलग है; मिसाल के तौर पर ईश्वर की 
यूजा किस तरह करनी; खड़े होकर या बैठकर; यदि बैठकर तो किस तरह बैठ 
कर; किंस भाषा में--हंल्कृत, हिन्दी. अर्वी, अंगरेजी या लेटिन आदि में--कैसे- 
कैसे भावों वाले एलोको , मंत्रों या गद्य में; पूजा की सामग्री क्‍या हो; प्रसाद 
फकिस चीज का हो, वह किस तरह बॉँटा जाय; इत्यादि | - 
अन्य बुराइयाँ; मानसिक दासता, अन्च विश्वास--धर्म के नाम पर 
ओर भी त्रहुत सी बुराइयाँ लोगों में प्रचलित है। कहीं शरात्र पीयी जाती 
है, कहीं पशुओं का बलिदान किया जाता हैं, और कहीं-कहीं तो जंगली 
आदमी मनुष्य की ही वलि चढ़ाते हैँ । इसके अतिरिक्त कितने ही स्थानों 
में तरह-तरह की सामाजिक कुरीतियों का समर्थन धर्म के ही नाम पर किया 
जाता है। हट्ढे-कट्टे मुफ्तखोरों की संख्या वढ़ायी जाती है; यही नहीं उन्हें 
मोग-विलास की सामग्री दान-पुण्व में मिलने से वे समाज को ज्यादा-ज्यादा 
विगाड़ते रहते हैं | 
इसके अतिरिक्त धर्म से मानसिक दासता या दिमागी गुलामी बढ़ने में 
भी मदद मिली है। प्रत्येक धर्म वाले दूसरे धर्म के ग्रन्थों के बारे में तक- 
वितक करते हुए भी अपने प्रमुख धर्म-अन्धों को अपौरुषेय या इलहामी मानते 
हैं, जिनमे अक्ल या दखल न हो | इस प्रकार अनेक हिन्दू, पारसी, इसाई 
आर भुतलमान अपनी समस्याओ पर स्वतन्त्र विचार न कर बात-बात में 
वेद, जेन्दावस्ता, बाइबल और कुरान के आश्रित रहते हूँ । फिर, हरेक धर्म 
के माननेवालो में कुछ-कुछ बातों के अंध-विश्वास रहते हैं | हिन्दुओं में 
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बहुत से आदमी किसी नये मकान :में। रहना शुरू करते: हैं, तो उत्तके लिए: 
' शुभ मुहूर्त को इन्तजार किया करते हैं। विवाह शादी के 'लिंए, तो कभी- 
कभी साल दो साल तक मुहूत की इन्तजार' में रुक जाते हैं। बिना मुहूर्त 
काम करने से उसके बिगड़ने 'का डर रहता -है | किसी आदंमी के घर से 
रवाना होने के समय किसी का छींक देना; या किसी का नंगे सिर (बिना 
टोपी) सामने आ जाना, किसी का यह पूछ लेना कि.तुम कहाँ जाते हो, या 
बिल्ली आदि कुछ जानवरो-कां रास्ते में मिल जाना बहुत अशुभ समझा 
जाता है। ऐसा क्‍यों सयक्ता जाता है इसका कोई . बुद्धि-संगत यानी ठीक॑ 
जचनेवाला जवाब नहीं होता | शायद , किसी खास समय में, किसी आदमी 
' को कुछ अनुभव हुआ हो, उसे देखकर उसके . दूसरे साथियों ने सोंच लियां 
कि ऐसी स्थिति'में ऐसा ही अनुभव होना जरूंटी है; बस, इस विचार-धारा 
की परम्परा बन गयी; आदमी इन्हें बहुत महत्वं देने लग गये । 
समाज टुकड़ें-टुकड़े हो रहा है--धमम मनुष्यों को मिलाने वाली शेक्ति 
है, पर जुदा-जुदा धर्मो' ने समाज:को .ठुकड़े टुकड़े कर रखा है। मारतं में धर्म 
के नाम पर छूआछूत का भयंकर प्रचार रहा, ओर अब यद्यपि वह कानून से 
'निश्निद्ध है, व्यवहार में बहुत-कुछ बना हुआ है |. हिन्दुओं में बहुत से आदमियों 
ने धर्म को खासकर चूल्हे चोके में'बन्द कर रखा है। किसके हाथ का भोजन 
खाना: और किसके हांथ का. न खाना--यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ 
है.। अनेक बार दो मित्र पास-पास रहते हैं, एक दूसरे से बहुत स्नेह करते 
हैं। परन्तु दोनों अपनी रसोई अलग-अलग. बनाते हैं । 'नो कनौजिए, तेरह 
चूल्हे! प्रसिद्ध कहावत है| कुछ आदमी अपने आपको ऊँचे दर्जे का मानते हैं 
और वे बहुत से लोगों के यहाँ भोजन नहीं करते; दूसरे आदमी ऐसे हैं जो 
इनके मी हाथ का बना भोजन स्वीकार नहीं करते और अपने हाथ से ही 
बनाया हुआ- भोजन जीमते. हैं । इससे कितनी :शक्ति ओर. समय नष्ट होता 
है ! इससे भी अधिक, हानि यह- है. कि .समाज का दृहु संगठन नहीं होता । 
अस्त, जुदा-जुदा धर्मों का इस अकार का आचार-विचार समाज की जड़ पर 
कुठाराघात करता है। विचारकों का ध्यान इस ओर जा रहा है, और इसमें 
.. सुधार हो रहा है। इसका विचार आगे किया जायगा। ह 


कलक्के 
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पहले कहा जा चुका है कि वर्तमान अवस्था में अधिकांश प्रचलित घर्मो- 
ने परस्पर विरोधी सम्प्रदायों का रूप घारण कर रखा है। ये धर्म एक दूसरे 
के प्रति उग्र हो गये हैं, और वहुधा मानव संमांज को बहुत हानि पहुँचाते हैं 
इस दशा को सुधारने के लिए तीन प्रकार के उपायों का विचार किया 
जाता है।-- 

(१) सब धर्मों का अन्त कर देना 

(२) सब धर्मों का समन्वय करना 

(३) जुदा-धर्मो' की जगह एक मानव धर्म का अचार । 

क्या धर्म का अन्त किया जा सकता है १--सब धर्मों का अ्रन्त करने 
की बात जितनी सरल मालूम- होती है, उतंनी व्यावहांरिक नहीं है। यह ठीक 
है कि संसार में कुछ आदमी “नास्तिक' रहे हैं और उनमें से बहुत से सब्चेरित्र 
लोकसेवी और परोपकारी हुए हैं तथा. इस समय भी हैं। परन्तु संसार की 
कुल आबादी में उनका अनुपात बहुत ही कम क्या, नगंण्य है-। सर्वलाधारण 
के विकास की जैसी अवस्था हे, उसमें उन्हें कोई 'घर्म अवश्य चाहिए: । 
इस लिए साधारणुतया जब कहीं से एक धर्म उठाने का प्रयत्न किया जाता 
हैं, तो वहाँ वह किसी दूसरे रूप में चल निकलता है | रूस का प्रयोग सांमंतें 
हैँ, अधिकारियों के न चाहने और उनके द्वारा चहुतं विरोध “किये जाने पर 
भी वहाँ लोगों का अपना धर्म है, गिरजे भी हैं, ओर  मतबिदें भी; हों, कुछ 


स्थानों में ईसा और मरियम को जगह लेनिन और स्टेलिन को आंदेर-भंक्ति 
प्राप्त है। 
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वर्म-समन्वय का प्रयत्त--अगर हम मूल -सिद्धान्तों का विचार 
करें तो वे सब धर्मों में एकसे ही हैं, छुदा-जुदा धर्मों का समन्वय 
करने के लिए समय-समय पर अनेक कानन्‍्फ़र नस, सभा सम्मेलन आदि हुए हैं। 
सन्‌ १८७४ में न्यूयाक (अमरीका) में... थियोसीफिकल सोसायटी कायम हुई 
उसका एक उद्द श्य यह था कि जाति, सप्रदाय, रज्ञ आदि के भेद का विचार 
न कर विश्ववंधुत्व या भाईचारें के भाव को: फैलाबा जाए, ओर विविध 
धर्मों या दशनों के तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहन दिया 
जाए | और भी आन्दोलन समय-समय पर इस उद्देश्य से होते रहते है | धर्म- 
समन्वय-की दृष्टि से कुछ पुस्तकें भी-लिखी गयी हैं। इन कार्यो' की उपयो- 
गिता स्पष्ट है, तथापि इसमें कुछ ऊँचे दर्ज के सिद्धान्तों या विचारकों की ही 
रुचि. है,-सवंसाधारण- की दृष्टि से इसमें विशेष सफलता. नहों मिल रही है | 
- ,- मानवं, धर्म की आवश्यकता ओर उसका स्वरूप--लोगों का जुदा-जुदा. 
चर्म रहना ठीक नहीं | तथापि एक धर्म. की जरूरत अवश्य ,है--ऐसे धर्म की 
जो मनुष्य जाति के ठुकड़े ठुकड़े न करे; वल्कि सब्र को मिलाए और एक दूसरे 
-की सेवा-सहायता करने. की प्रेरणा करे । इसमें चह किसी -रज्ञ जाति, स्थान 
या सत आदि का सेद न माने | आदमी यह अनुभव कर रहे हैं कि.जब तक. 
ओसे धर्म का. चलन न होगा, संसार का अहित होता रहेगा, आदमी को सुख 
को नींद नसीत्र न होगी । इस लिए. विद्वान और विचारवान इस विषय पर 
अंपने भाषणों- और लेखों द्वारा प्रकाश डाल रहे हैं। ऐसा घर्म मानव घ्म 
होगा और यह विश्वम्भर पके लिए होगा, यह अन्तर्राष्ट्रीय होगा | 
मानव धर्म-का अनुयायी इस वात का विचार करने में स्वतंत्र होगा कि 
ईश्वर हे या नहीं, और यदि है तो उसका नाम और रूप कैसा है, उसकी 
पूजा-आराधना किंस प्रकार करनी चाहिए । हाँ, कोई धार्मिक कृत्य ऐसा न 
होगा जिससे -दूसरे भाइयों को असुविधा या हानि हो। . मानव धर्म हमारे 
मानवी गुणों कोौ--प्रेम, सेवा, सहानुभूति, संयम, सत्य, अहिन्सा आदि का-« 
* विकास. करनेवाला होगा | वह सदाचार और संस्कृति का प्रमुख सहायक 
होगा | इस धर्म के अनुसार गत्येक आदमी सभी महायुदुषों का आदर करेंगा- 


के 


हो 
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राम और कृष्ण, बुद्ध और कन्फ्यूसियस, जुरदुस्त, ईसा और मुहम्मद सब से 
यथेष्ट शिक्षा लेगा | न्‍ *- 
विशेष वक्तव्य --पंहंले कहा गया है कि प्रत्येक मुख्य धर्म अपने स्थान 
की दृष्टि से पूर्व प्रचलित धर्म का कुछ न कुछ विकंसित स्वरूप होता है [ 
हम आशा करते हैं और इस विश्वाप्त में जीते हैं कि हमे समेयं तक के सब 
मिक आन्दोलनों का परिणाम मानव धर्म का विकीस होगा | हमारी आरांध्य 
देवी मानवता होगी, उसकी पूजा के लिए. किसी ' खास मन्दिर, -गिरजे या. 
मसजिद की जरूरत न होगी; खेत, खलिहान, भोपड़े और कुटी जहाँ आदमी 
का निवास है, हमारे लिए पवित्र पूजा-स्थंल होंगे। भाईचारा हमारा मूल” 
मंत्र होगा; अपने भाइयों कां कंष्ट दूर करना, पिछड़े हुए को अपने बराबर. 
लाना हमारा पूजा-पाठ होगा | प्रत्येक बालक, और युवा तथा इद्ध में; पुरुष * 
ओर ख्री में हमें भगवान के देशन होंगे । यहो नहीं, हम यथा-सम्मव प्राणी- : 
मात्र में अपनेपन का और अपने अन्दर अन्य प्राणियों का अनुमव करेंगे। 
इस मांनव धर्म की दिशा में उत्तरोत्तर' बढ़ते रहना त्येक व्यक्ति का परम 
कत्तंव्य है ओर मनुष्य जाति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस दिशा में बढ 
रही है | 
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नीति ओर सदाचार को धर का अंग मानने का परिणाम--यह 
बताया जा चुका है कि धामिक भावना का कुछ विकास होने पर आदमी 
'नैतिक गुणों को महत्व देने लगा। हरेक धर्म ने अपने-अपने क्षेत्र में प्रेम 
दया, सहानुभूति, सच बोलनां, सेवा और सहायता करना, आदि गुणों की 
ओर आदमी की प्रवृत्ति बढ़ाने में अच्छी सहायता की | नीति और सदाचार 
के नियमों को धर्म का अंग- माना गया, ओर जो वात अनैतिक हो उसे धर्म- 


